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. ्यरड्य मद्रास एवं स्व. रंगारूजम 

„+ ` पुन्य स्मृत्ति मे उनके सुपु 
भदे आचायं भीक जत त्विय" 
यों में एक उच्चकोटि को विभूति थे । प्रपने युग के 
†तदर्णी, सत्यनिष्ठ, तपोपूत संत थे । उनका स्वतंत्र चितन, 
राग्य सेग्रोतप्रोत साधृत्व, प्रतिभासंपन्न वक्तुत्वशवित एवं 
क्ति योगसे समन्वित व्यक्त्वि स्वपर कल्याण कर था । 


श्राचायं श्री के विचारो मे मौलिकतातो थी दही, 
गथ ही उन्हँ जन-जन के समक्ष रखने का-भी साहस 
71 इसका पता इसी बात से लगतारहैकिवे श्रपने राष्ट 
षण ग्रौर राष्ट्र धमं को साधु मर्यादामें भी भूले नहींये, 
-ल्कि खादी, अचृतोद्धार, देष मवति, राष्ट्प्रेम एवं अव्पा- 
भ महारम जैसे विचारों को अपने प्रवचनों में व्यक्त करते 
हे । 

आचायं श्री मानवता के पजारी थे । मानवता आपकी 
ष्टिम सवसे वड़ा धमेथा | दया, प्रेम, करुणा, परस्पर 
[हानुभूति मानवता कै स्वाभाविक गुणै ओर जो मतया 
प्रदाय इनके विरुद्ध प्रचार करने के साथ साथ आचा- 
1त्मक रूप में अपनाने का दुराग्रह करता है, वहं आपकी 
ष्टि में मानवता का रोग रहा । उसका प्रवलतम विरोध 
रना तथा उसे मिटा देना श्राप अपना कत्तव्य मानते. थं। 


आचायं श्री की आगमो पर अटुृटश्रद्धाथी। सवन 
थन मे श्रविश्वास करना अथवा यथेच्छा परिवर्तन करके 
-वाथे पूति के लिए माध्यम जनाना सद्य नहीं था । उनकी 
सी में यूगदशेन कौ छाप थी, लेकिन प्रमाणभूत शास्त्र 


४ 


से किचिन्माव भी इधर उधर नहीं होते थे । जितनीभ्र 
श्रडिग थी, उतने ही आचार के प्रति सजग थे । प्रस 
सम्यक्त्व पराक्रम" इन्हीं महामहिम का प्रवचन संग्रह है 


सम्यक्त्व पराक्रम उत्तराध्ययन सूत्र का सर्वोल्छ 
अध्ययन है । इसमें ब्राघ्यास्मिक विकास का सजीव उप 
वताया गया दै । पुज्य जवाहराचायं ने अपने प्रवचनों 
दारा इस अध्ययने की सरल से सरलतम व्याख्या कर: 
श्राशय को समाने के लिए विशेष सुविधा जनक व 
दिया रहै । जिससे साधारण से साधारण पाटक अध्ययन 
विणेपताओं को सरलता से समभ सकता है । 


ज्योतिवेर आचायं के प्रवचनों को प्रकाणित क 
का महत्तमं कायं श्री जवाहर विद्यापीट के माव्यमसेनि 
तर चल र्हादै। 


ग्राठवीं नौवीं किरण में श्री उत्तराव्ययन सूत्र 
सम्यक्ट्वपराक्रम अव्ययन के २० वोलों तक कै व्याख्य 
प्रकाशित हौ चुके हँ । प्रस्तुत क्रिर्ण मे चौती वौलोतं 
का विवेचन आया है। 


दुसके दिन्दी एवं गुजराती के दो संस्करण ; 
हितेच्छ श्रावक मंडल~रतलाम भीर जन जानोदय सोमाः 
राजकोट द्वारा प्रकाणित हए । 


तत्पश्चात्‌ श्री जवाहर विद्ापीट से तीन मुस्क 
प्रथम संस्था एवं द्वितीय, तृतीय वर्मनिष्ट सृश्चाविका व 
श्री राजकंवर वाद माल्‌, वीकानेर की तरफसे प्रका 
हए । सत्साहित्य के लिए वहन श्री कौ निष्ठा चिरम्मः 


( ५) 
` भ्य रहेगी । 


ग्रव॒सम्यक्ट्व-पराक्रम भाग एक से पांच तक का 
शिशन राणावास हार बेगलोर एवं हृवली (कर्नाटक) के 
गररिया परिवार की ओरसे कियाजारहादहै। 


'अणदा जी' कै नाम से विख्यात स्व. सेठश्री 
नन्दमर जी सा. कटारिया के पांच पत्र रत्नो-स्व. श्री 
लतराम जी, स्व.श्ची वनेचन्द जी, स्व. श्री हीराचंदजी 
. श्री दीपचंदजी एवं स्व. श्री चृन्नीलाल जी की व्या- 
पायिक, धामिक, सामाजिक, शोक्षणिक एवं पुण्याथ कार्यों 
क्षेत्र में एक विस्तृत एवं यशस्वी परंपरा रही है । विद्य 
7री-राणावास की लगभग सभी शिक्षण संस्थाएं एवं आनंद 
स्पीटल आपके आर्थिक एवं सक्रिय सहयोग से पुष्पित 
¶ पल्लवित हए हैँ । 


समता-विभूति भ्राचायं श्री ननेशकावि० स° २०३७ 
¡ यशस्वी एतिहासिक राणावास-चातुर्मास कटारिया परि- 
रके भ्रथक प्रयास एवं तन, मन, धन के सहयोग से संपन्न 
भा, जो चिर-स्मरणीय रहेगा । 


शासन प्रभावक, दक्षिणदीप श्री धर्मश मुनि जी म. 
~ ठाणा तीन के हुबली चातुर्मास एवं दक्षिण प्रवास के 
मय भी कटारिया परिवार का सक्रिय सहयोग श्रविस्मर- 
ेयदहै । दक्षिण भारत में शासन-प्रभावना के संदर्भ 
इस परिवार ने महत्व्रपूणे भूमिका का नि्वेहन किया । 


सम्यक्त्व-पराक्रम के भाग वृत्तीय का चतु्थसंस्करण 
[° श्ेष्ठीवयें हीराचस्दजी सा. कटारिया एवं उनकी धर्म- 





५.९. 


पत्नी श्री जड़ाव वाई कटारिया की पुण्य स्मृति में 
क्वाजार्हाहै) 


श्री हीराचंदजी सा. के योग्य सुपुत्र श्री घीसूलाल 
कटारिया ग्रपने प्रतिष्ठान “णा. हीराचंद वनेचंद एं 
दीरेपेठ-हुवली का अपनी यशस्वीकूल परंपरा के अनुस 
कुग्रल संचालन कर रहै ह। 


श्रापने लक्ष्मी उपाजन के साथ धार्मिक क्षि 
सामाजिक एवं पारमाधिक कार्यो में मुक्त हस्त सेधन चिर 
जन कर लक्ष्मी का सदुपयोग भी किया है । लक्ष्मी 
सदुपयोग करने के संस्कार आपको विरासत तौ मिले 
साध साथ धर्मपत्नी श्री पानी वा्ईकाभी इस सद्‌काः 
मं आपको सदव समित सहूयीग मिलता रहता है । उदः 
रमना श्री घीसूलाल जी सा. के पुत्र एवं पृव्रवधूए-श्रीम 
दरकुमार जी (शांता वाई), श्री मदनलाल जी (मनीपा बाई 
एवंश्नी सूनीलकूमार जी भी श्रपनी यशस्वी कुल परपरा: 
अनुसार अपने श्राप को सत्पथ पर्‌ अग्रसर विये दृषदः 





पुत्रियां सरोज, संगीता एवं सीमाभी सेवा एवं 
भावनाके माध जीवन को निमित कर रहीदधै यह्‌ परि 
एवं समाज के लिए गौरवं का विपय ह । 

आणा है भविप्यमेंभीसंस्था को स्रापका मह 
मिलता रहेगा । 

श्री जवाहर क्रिरणावलियों के चिएु अर्थं सद्‌ 
कट्टा करने मे समाज-सेवी श्री त्रैमचंद जी छ्त 
(गंगाण्रह्र) ने मुख्य भूमिका का निव्हूनकिवा दै! 


( ७ ) 
स्था उनके प्रति हादिक आभार प्रकट करती है । 
मुद्रण कायं को यथाशीघ् सम्पन्न करने हेतु जेन 
तारं प्रस के प्रभारी एवं सभी कर्मचारी भी धन्यवाद के 
कत्र है | 


ग 
निवेदक 


ह्िलचस्द सेठिया ` सुमलतिलाल बांठियग 
रि अध्यक्ष | | मन्त्री 
श्री जवाहूर विद्यापीठ, भीनासुर ( बीकानेर ) 
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चोरड्यः मद्रास एवं स्व. रंगलारू < 
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~ की पुन्य स्मृति मे उनके सुपुत्र 
घोका, मद्रास द्वारा 





--: विषयसुची :-- 
------नी------ 


इक्कौसवां वोल-- परिवक्त॑ना 

वाईसवां वोल-- अनुप्ेक्षा 

तेईसवां वोल-- धर्मकथा 

चौवीसवां वोल-- शरूत कौ प्रायधना 
पच्चीसवां वोल-- मानसिक एकाग्रता 
छव्वीसवां वोल-- संयमं 3 
सत्ता्दूसवां वोल --तपं न 
अङ्काईसवां वोल-- व्यवदान द 
उनतीसवां वोल-- सुखसाता 

तीसवां वोल-- अप्रतिवद्धता 

रकतीसवा वोल-- विविक्त णयनासन 
वत्तीसवां वोल--विनिवत्तंना 

तेतीसवां वोल-- संभोगप्रत्याख्यान 
चतीसवां वोल- उपधिप्रत्यास्यान 


इक्कीवां बोल 


परिवेत्तमान 
अ 
प्रतिप्रच्छना का विचार करवै के पश्चात्‌ यहां परिव- 
तैना-पनावर्तना ( शास्व की आवृत्ति ) करने के विषय 
मि विचार करना है! इस विषय मे भगवान्‌ से यहु प्रष्न 
गुडा गया है- 


मूलपाठ 
प्र्न-परियटरणयाए णं भते { जीवे जरह ? 
उत्तर-परियटुणयाए णं वंजखाईं जरे, चंजणलदधि 
च उष्पाएड्‌ । 
शब्दां 


{१ प्रष्न- भगवन ! सूत्र सिद्धाम्त की आवृत्ति करतैसे 
जीव को क्या लाभ होता दहै? 


| उत्तर--तार-बार सूत्र की आवृत्ति करने से विस्मृत 
व्यंजन (अक्षर) याद हो जाते ह श्रौर उससे जीव को अक्षर 
लन्वि श्रौर पदानुसारी लन्धि प्राप्त होती है । 


व्याद्यान 


सूत्र की वाचना सेने के पश्चात्‌ प्रतिपृच्छना हारा 
सूत्रों श्रौर श्रथे को असंदिग्ध बना च्या जाता है। मूल सूत्र 
श्रौर अथे की वार-वार आवृत्तिन की जाये अर्थात्‌ उन्हे 
पुनःपुनः फेरा न जायेतो सूत्र जौरं अथं का विस्मरण हो 


२-सम्यक्त्वप राक्रम (२३) 


जाता है । अतएव सूत्र गौर अथे की आवृत्ति करते ` 
चाहिए । यहां भगवान्‌ से यह्‌ पर्न कियागयाहैकि 
भ्रं को आवृत्ति करने से जीवात्मा कोक्या लाभ होता 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा है-सूप्र 
अथै की आवृत्ति करने से व्यजनो का लाभ होतार 
भूले हृए व्यंजन याद जाते ह मरौर साथ ही साय 
नूसारी लव्ि भी प्राप्त होती है। 


जंसे दीपक पदाथ को प्रकाशित करता है, उसी ` 
व्यंजन भी भाव-पदाथ को प्रकाशित करता टै) ° 
व्यंजक अर्थात्‌ प्रकाणक है। जसे ्रंघकार में रखी हर 
प्रकाश कै अभाव मे दुष्ट्गोचर नहीं होती उसी ! 
ग्रात्मा व्यंजनों के ज्ञान के अमावमे वस्तु का ज्ञान 
नहीं कर सकता । व्यजनो का ज्ञान होने से आत्मा. 
वाते जान सकता है । यहु कहावत तो प्रचलित हीह 
पटु -गूने के चार श्रांखे होती दै, अर्थात्‌ उसकेदो `! 
तो होते हीह, पर पटने लिखने से हृदय केनेव भी 
जाते हं । हिन्द्र णास्तों मे महादेव को चिनेत्र अर्थात्‌ 
भांखों वाला वतलायादहै। दो आंखें तो सभी के हो 
मगर तीसरी आंख जिसे प्राप्त होती है वह महदिव 
जाता ह। महादेव की तीन श्रांखो की कत्पना क्योक 
है, यह्‌ कहना कुदं कठिन है । मगर यह सरलतापूर्वेक 
जा सकता कि हूदय की आंख वेध रखने वाला 
कहखाता है जौर जो हृदय-चक्ष को खला रखता ई 
महादेव हो जाताहै। हृद्य की बांख खुली होने षः 
ठंगर सरति क्राम कयि जाएंतो कंसेक्टाजा सक; 


दवकीसर्वा बोल. 


इसकी हदय की आंल.खृली है ? वह तो मानों देखते 
भी अन्धादहै। हाँ जो हृदय की आंख खुली रखकर 
णयँ में प्रवृत्ति करता है वह॒ शिव भ्र्थात्‌ कल्याणकारी 
जाता है। 


भगवान्‌ का कथन है कि सूत्र-सिद्धात की परावत्तेना 
आवृत्ति करने से विस्मृत व्यंजनों का स्मरण हौ जाता 
, यही नहीं वरत्‌ व्यंजन की लब्धि भी उत्पन्न होती है। 
[रो के मिलने से शव्द वनता है ओर शब्दों के मेल से. 
य बनता है ।. सूत्र-सिद्धांत की आवृत्ति करते रहने से 
। पदानुसारिणी लन्धि प्राप्त होती है कि जिससे एक 
[र बोलने से पूरा शब्द ओौर एक शब्द बोलने से पूरा 
य तथा एक वाक्य बोलनेसे दूसरा वाक्य बन सकता दहै 
जाना जा सकता है । अर्थात्‌ एक पद सुनने से दूसरा 
बनने की शक्ति श्रा जाती रहै । इस प्रकार की शक्ति 
नुसारिणी लन्धि से प्रप्त हो सक्ती है ओर यह 
ध सृत्र-सिद्धान्त कौ ्रावृत्ति करते रहने से उत्पन्न 
#ि है) 

आवृत्ति न करने से किंस प्रकार की हानि होती है? 
विषय में बचपन मे सुनी हई एक कहावत यादभ्रा 
ती है । इस कहावत मे गुर्‌ शिष्य से पदता है- 


पान सड़ घोडा श्रड, विद्या वीसर जाय) 
तदा पर रोटी जले, चेला किण क्षाय ॥ 


इस प्रश्न के उत्तर भै चेला मे कहा, न फेरने सेः । 
¶त्‌-पान न फरा जये तो वहु सड जातादहै, घोड़ा न 


४-सम्यक्वपराक्म (३) 


फिराया जाथे तो वह अडियल हो जाता है, विद्या न, 
जाये अर्थात्‌ विद्या की आवृत्ति न की जाये तो वहु विर 
हो जाती है मौर यदि तवा पर उाली हुई रोटन रि 
जये तो वह जल जाती हि। इस प्रकार सव वस्तुभरो 
फरने की आवश्यकता रहती है । वास्तव मेँ यह्‌र््रा 
संसार ही परिवर्तनशील है । संसार का परिवर्तेननद 
संसार का अस्तित्व भी न रहे । बालक जन्म लेन के 
यदि बालक ही वना रहै उसकी उश्च में तनिक भी 
वतन नहो तो जीवन कौ मर्यादा कैसे कायम रह स 
£? श्रतएव प्रत्येक वस्तु में परिवर्तेन होते ही रहना चा 
सूत्र की आवृत्ति करते रहने से व्यंजनों की प्राप्ति होते 
विस्मृत व्यंजन याद आ जाते हैँ ग्रौर पदानुसारिणी 5 
उत्पन्न हीने से, अक्षर से णव्द, शव्द से वाक्य ओर 2 
से दूसरा वाक्य चनाने की शक्ति उत्पन्न होती है। 
वाक्य सुनकर दूसरा वाक्य ओर पद सुनकर दूसरा 
कि प्रकारे बनाया जाता, यह समभन कै लिए 
उदाहरण उपयोगी होगा-- 

एक वार राजा भोज नै एक श्राशचर्यजनक 
देष्षी उसने देखा-एक ब्राह्मण के घर उसके पिता 
का श्राद्ध होने के कारण, उसने श्राद्ध के योग्य भोजन 
तैयार कराई । उस ब्राह्मण की ठेस मान्यता थीकि 
लोग कौवा वनकर आतिहं। इस विचार से वह कौवं 
भोजन खिला र्हाथा | कौवे मोजन करने लगे । 
व्राह्मण कीस्तरी भोजन की सामग्री वचाना चादती 
अतः कोवा क्रो देखकर चह मय करने लगी । वह्‌ व्रा 
पत्नी नोजन-सामग्री वचने फे चिएही रत्रा भय प्र 


दन । दता नाला 


' लगी मानो कौवोंसे डरती हो । 


राजाने उस ब्राह्मणी को इस प्रकार दिनदहाड़े कौवों 
[यभीत होते देखकर विचार किया-जो स्त्री दिनि के 
( कौवो से उरती है, देखना चाहिए उसका चरि कंसा 
इस प्रकार विचार कर राजाच वेश में उस स्त्री 
रित का पता लगाने लगा! 


ब्राह्मण जव कौवों को भोजन खिला रहाथा तव 
गि पत्नी कहने लगी-मुभे कौवों का उर लगता है 
¶ कहकर वह्‌ कापने लगी । स्त्रीको कांपत्ते देखकर 
> पति ने कहा--अगर तुभे इतना उर लगतादहैतो 
गैवों को खिलानाही बंध करदेता हं ।' इस तरह 
ब्राह्मणी की मुराद पूरो हुई । भ्र्थात्‌ मोजन-सामग्री 
` लेने के लिए उसने जो य॒क्ति रची थी, वह्‌ सफल हुई । 


रात्रि का समय हु्रा । ब्राह्मणी ने बची हुई भोजन- 

ग्री एक डन्वे में बन्द की ओर डिव्वा सिर पर रखकर 
ना हुई उसका कोई जार परति नदी कै दूसरे किनारे 
71 था । ब्राह्मणी श्रपने जार के पास जाना चाहती थी 
र बीच नदी जाती थी ओर नदी में प्राहुमगर भश्रादि 
[ओं कौभयथा । उसस्त्ीने साथ लायी हई भोजन- 
ग्री एक ओर नदी में फेंक दी । प्राहु-मगर आदि जन्तु 
न-सामग्री खाते मे लग गये श्रौर वहु नदी के परलेपार 
# गई । अपने जार के पास पहुंच कर ओर मनोरथ पूरणे 
रके वापस लौटी । चि वेश मै राजा भोजने यह सव 
टना देखी । राजा सोचने खगा मतो यह घटना जान 
याहं मगर इस प्रकार की घटनाएं घटती हः यह वातत 


(1 
य 
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लोग जानते हैया नहीं, यह भी मालूम करना ५ 


इस प्रकार विचार कर उसने अपन पण्डितो की 
मे कटा- 


1 


दिका काकस्य भयात्‌ 


अर्थात्‌--“दिन के समय काकसे उरतीहै) ई 
कहकर उसने पण्डितो से कहा कि--अव आपनलोग म 
कि इससे आगे क्या होना चाहिए ? दुसरे पण्डित तो 
रहै, मगर कालीदास ने कहा-- 


राधि तरति निमलजलं 


अ्थति-वही राति के समय जल भे तेरती 
यह सूनकर राजा तैः कालीदास से कहा- 


तत्र वसन्ति ग्राहादयो 
अ्यति.-जल मेँ त्तौ श्राह घादि जन्तु रहते है: 
उत्तर प कालीदास नै कहा- 
मम्‌ जानन्ति सासनीन्िकाः? 
अर्थात.--जो दिनम कौवौ से उरतीहैप्रौररा। 
नदी पार्‌ कर्‌ जत्तीदहै वहस्त्री ग्राह-मगर आदि जः 
से वचने का उवाय भो जानती है) 


जसे काल्योदास ने एक षद सुनाकर दूसरा पद 
दिया, उषी प्रकार एक पद मूनक्र दूसरा वनातैने की 
पदानुश्रारिणी लच्चरिप्रप्तहोनैमे दही प्राप्त होती दै 
आलस्य करने मे नदीं प्राप्त होती । 


वारईस्वां बोल-७ 


1! शास्त्र कहता है- हे मुनियो ! अगर तुम सूत्र की 
रत्ति करते रहोगे तो तुम्हँ पदानुसारिणी लब्धि प्राप्त 
7 । जैसे हथियार धिसप्ते रहने से तीखा रहता है, उसी 
र सूत्रवि्या की आवृत्ति करते रहने से आपकी विद्या 
| तीक्ष्ण रहेगी । 


॥ ५ 
बाईसवां बोढ 
श्रनुप्रक्षा 

सूत्र की परावत्तेना के विषय में इक्कीसवां बोल कहा 
चूका है । भ्रव श्रनुप्रक्षा विषयक प्रश्न उपस्थित होता 
। सूत्र की आवृत्ति करने वाते को अनुप्रक्षा करनीही 
|हिये । सूत्र भौर श्रथं के विषय में विचार करके, उसमें 
तत्तव की खोज करना अनुप्रेक्षा है। केवल सूच पट्‌ तेवै 
चरसे कुछ नहीं होता । कितने ही विद्वान एसे देखे या 
मे जाते है, जिनका भाषण सुनकर लोग चकित हो जाते 
{1 मगर उनका जाच्रण देखा जाए तो आश्चयं क साथ 
ही कहना पड़ता है कि जिनका भाषण इतना चमत्कारपूं 
` उनका यह्‌ श्राचरण है ! आचरण ओरं भाषण मे इस 
कार अन्तर होने काकारण यहीटै कि उन्ह श्रसली पद्धति 
¡ शिक्षा नहीं दी गई है अथवा उन्होने शिक्षा की वास्त 
बरक पद्धति नहीं श्रपनाई है । इसीलिए जैनणास्वर का कथन 


कि ली हई सूत्रवाचना के विषय पे पूखताछ-परिपृच्छना करो, 
1र-बार भ्रावृत्ति करो भौर उस पर एकाग्रतापूवेक चिन्तन 


1 
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करो अर्थात्‌ सूत्रा का मनन करके विचार करो. 
का मननपूर्व॑क विचार करने से ्रत्यन्त आनन्द काः 
होता है । इस प्रकार अनुप्रक्षा मै बड़ा ही आनन्द 
आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता) उस मातः 
वही जान सकता है जो उसका अनुभव करता है। 
अनुपरक्षा भै अनिर्वचनीय आनन्द समाया है, उसके 
भगवान से यहं प्रश्न किया गया है- 


मुलपाठ 
प्रन-श्रणुप्पेहाए णं भते { जीव कि जयद्‌ 


उत्तर-प्रणुप्पेहाए णं ्राउयवज्जाश्रो सत्त # 
डीग्रो धणियवंधरणबद्धाश्रो सिटिलवेषरवद्धाश्रोप करे 
फालटिषटयाग्रो हस्सका्तटिद्रयाभ्नो पकफरेद तिव्याणुः 
मंदा णुभावाश्रो पकरेड, वहुप्पएसगासो प्रप्पपएसमग्गा 
रेड, श्राउयं च णं कम्मं स्तिय चधद्‌ सिय णो वंधर्दु, १ 
वेर्याणज्जं च णं फम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिराद्‌। 
च रं श्रणवयगगं ब हुमद्धं च उरतसंसारकतारं टि 
वीडइवयदह । 

शब्दार्थं 

प्रष्न-भगवान्‌ | श्रनुप्रक्षा (सूार्थं कै चिन्त 
जीव को क्या लाम टोत्ता दहै? 

उत्तर--जीव अनुप्रेक्षा स्प स्वाच्यायसे मयुः 
दोट्‌ कर शेप सातो कर्मो की गदो वन्धी हूर प्रदर 
धिवि करता । श्रगर वट्‌ प्राढरतियां लम्ये काल; 
स्यितिवातीद्ध ती संत्पद्मलीन स्थिति वाली चन 


बार्ईसवां बोल-& 


त्र रस वालीहोंतो मंद रस वाली बनती दहै । बहुत 
शो वाली हों तो अल्प प्रदेश वाली बनती है। आयु 
प कदाचित्‌ बन्धता है, कदाचित्‌ नहीं बन्धता । भ्र्थात 
{ले आयुकमे न बन्धा हो तो बन्धता है, अन्यथा नहीं । 
पाता वेदनीय कर्मं नहीं वन्धता ओर वहु जीव अनादि 
नन्त मीर चतुगेति कूप प्रपार संसार को शीघ्र ही पार 
र लेताहै। 


व्याख्यान 


अनुप्रेक्षा (सूत्रार्थे का चिन्तन करने से लाभ होता 
, यहु वात प्रसिद्धै । मगर शिष्य को गुरुके मुखसे 
[न सुनने मे भ्रानन्द आता है । इसीलिए भगवान्‌ से यह्‌ 
प्न किया गया है कि अनुप्क्षा करने से जीव कोक्या 
म होता है? इस प्रश्न के उत्तर पे मगवान्‌ नजो कुद 
हा है, उस पर विस्तार के साथ विचार करने का अभी 
मय नहीं है । अतएव संक्षेप मे यही कहना पर्याप्त होगा 
फ़ अनुप्रेक्षा करने से जीव को प्रसन्नता होती है भ्रौर उसे 
से बड़ा लाभ होता है। अनुप्रेक्षा करनेसे जीव को बहि. 
ग॒ आनन्दमभी होता है) किन्तु शास्त्र बहिरंय आनन्दको 
गभ नहीं समभता, अन्तरंग आनन्दकोही लाभ रूप मानता 
' 1 अन्तरंग भ्रानन्द ही सच्चा भ्रानन्दहै। लोग बाह्य 
नन्द को आनन्द मानकर भ्रम मे पड़ पर शास्वररएेसी 
ल किस प्रकार कर सक्ता है? वस्तुतः भ्रात्माको तो 
[न्तरंग आनन्द रौर अन्तरंग लाभ की ही आवश्यकता है। 


अनुग्रक्षा करने से बुद्धिमेश्रौर विवेक भै जागृति 
परती है । आप बुद्धि को बड़ी समभते है? या संसारके 
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पदार्थो को वड़ा समभ्ते हं ? बचपन में हमसे पएृद्धा: 
धा कि अकल वदी या भेस् ? म इस प्रष्न का उत्तर 
करताथा कि भस वड़ी नही, अक्ल वड़ीहै। जवदो 
पूछा जात्ता कि मैस क्यों बडो नहीं श्रौर अक्ल क्यो 
है? तो म उत्तर देता-एक भकलमंद वहुत-सी भे 
चरा सकता है मौर कम अकल को एक ही भैस मार सकं 


टस प्रकार श्रन्य पदार्थो की श्रपेक्षा वुद्धि महान्‌ 
रेल, तार, वायुयान आदि का बुद्ध द्वारो ही भावि 
हुमा है । अन्तरग ओर वहिरंग वस्तुमेमोरेसादहीः 
सममना चाहिए । अन्तरग वस्तु बुद्धि के समान है 
 वहिरंग वस्तु मस के समन है । दसा होते भी 
किसे चाहते ह? आप वाद्य वस्तुमों को चाहतेर्हैमा 
रग वस्तुग्रो को ? कहीं बाह्य वस्तुप्रों के लिए बाप 
के दुप्मन ती नहीं वन जाते? प्रगर मापवुद्धिकेदुण 
वनते हांतो प्रापको उपदेश देने की ग्रावग्यकताहीन 
जहा रीगहीनदहो वहां उक्टिर की क्या भाव्यकता 
सौर जहां रगड्-भगडे न दह्ये वहां वकील की क्या 
दै? दसी प्रकार अगर भ्राप्‌ वुद्धिके शत्रु न वनतेटह्‌ 
हमं उपदेश देने कौ आवश्यकता ही क्यों पड ? जनता 
उपदश द्रसी कार्ण दना पड्तारहैकिवे वुद्धिकै शवर 
कर खान-पान, पटूनावा आदम वाद्य पदार्थोको 
ते ह रीर विवरैक-बद्धि को तिलांजलि दे व॑स्ते ह। 
लोग सदेव विवेक वृद्धिसे काम तेते हं उनके लिए 
की जावप्यक्ता टी नहीं रहती । 


साप लोग शरीर प्रर पांच-छह कपडे पहन 


वाश्सवां बोञ-~११ 


हन्तु क्याःआपका शरीर इतने अधिक कपड़े पहनना चाहता 
7? चिवेकबुद्धि कहती है कि शरीर को इतने वस्तौ की. 
(चिश्यकता नहीं है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देतै श्रौर 
पिक कपड़े लादते हँ । यहु काये बृद्धि के शत्रु होने कैः 
हरन दहैया नही ? इसी प्रकार अनयाष्य कायै भीरेसे किये 
{ते ६, जिनसे बुद्धि की हीनता प्रकट होती है भ्रौर साय 
साथ शरीर की, स्वास्थ्य की, धन की ओरधमेकीभी 
नि होती है! फिर भी लौग इस ओर लक्ष्य नहीं देते! 
प्रेक्षा करने से विवेकवुद्धि जागत होती है ओर विवेक. 
द्र की जागृति के फलस्वरूप हानिकारक वस्तुओं को त्यागने 
। विचार उत्पन्न होता है सृत्रार्थे का चिन्तन प्र्थात्‌ अनु- 
ध करते से विवेक वुद्धि जागृत होती दहै । 


साधारणतया अनुप्रेश्षा के अनेक अर्थं होते ह, मगर 
† स्वाध्याय के साथ सम्बन्ध होन कै कारण अनुप्रेक्षाका 
` है तत्वविचार करना । भगवान्‌ से प्रन किया गया 
कि श्रनुर्रक्षा करने से अर्थात्‌ सूत्रार्थं का चिन्तन करने से. 
ब्रको क्या लाभे होता ह ? इस प्रष्न के उत्तर मे मग- 
{ने कहा है-प्रनुप्रेक्षा करने से अध्यवसाय को विशुद्धि 
# है मौर उससे आयु कमंके सिवाय शेष सतत कर्मो 
गादी बन्धी हुई प्रकृतियां शिथिल हो जाती है ) कदा- 
त्‌ निकाचित. कमं का बन्धनहोतो वह्‌ भी शिथिलो 


ताह) 


टीकाकार का कथन है किः धन्रक्ना निकाचित्‌ कर्म॑ 
भी अपवतनाक्रण के ' योग्य वना देती है कारण यह्‌ 
कि ्रनूप्रे्षा स्वाघ्यायका एकमग्रेगः है श्रौर स्वाध्याय 


तार्हसवां बो १३ 


प को ढीला ऊर देता है इसी प्रकार सात क्मोको 
[कृति लम्बे समय की स्थिति वाली होती है उसे अत्प- 
† £ की स्थिति वाली बना देती है । भ्र्थात्त दीघकाल में 
पपै योगय कर्मो को अल्पकाल में मोगने योग्य बना देती 
६ इसके अतिरिक्त अनूपा से तीत्र श्रनभाग भी मन्द 
्ाग के सूप परिणिते हौ जाता है अर्थात. तीत्र रस 
कर्मं मन्द रस वले हो जाते हैँ । यहां तीत्र अनुभाग 
नेत्र श्रशुभ अन्‌भाग दही ग्रहणा करना चाहिये । श्रनुप्रेक्षा 
रा तीन्र रस देने वालि कर्मं मन्द रस देने वाले बन जाते 
ए परन्तु यह्‌ बात अशुभ प्रकृतियो के लिए दही समना 
इए । अगर शुभ अनृमागहोतो शुभ अनुभाग भे वद्धि 
ह श्रौर अशभ अन॒माग होतो अशभ अनभाग की 
होती है, मगर अनुप्रेक्षा तीव्र अशुभ श्रनृभाग को मन्द 
देती दहै शरीर शुभ श्रनृभास की वृद्धि करती है, क्योकि 
प्रक्षा शुभै । शुभसे शुभकीही वद्धि होती दहै भ्रौर 
भसे अशुभ की वृद्धि होती दहै, 


अनृष्रक्षासे प्रौर क्या लाम होता है !? इसके लिए 
वान्‌ कहते है -श्ननुप्रेक्षा वहत प्रदेशो वाली कमे प्रकृति 
अल्प प्रदे वाली चनातीहै। 


तात्पयं यह है कि अनुप्रेक्षा से एेसा शुभ अध्यवसाय 
च होता है कि वहु कमे की प्रकृत्ति, स्थित्ति, भ्रन्‌ूभाग 
ए प्रदश-इन चारो के श्रणुम बस्धनों को शुभ मे परि- 
कर देता है। 


एक प्रश्न किया जा सक्ता है, वहु यह्‌ कि यहां 
पकम को छोडदेते काक्या कारणदहै? शुम परिणाम 


-बारईसवां ' बोल-१५ 


करता है, परन्तु वह्‌ बार-बार बन्ध नहीं करताहै। 
॥ अतिरिक्त पाई टीका के श्रनसार यहां यहु पाठान्तर 
यैः 

1 2 


¡ सायावेयणिज्जं च णं फम्मं भुज्जो मुज्जो उवचिणई । 
अति -अनुप्रक्षा करने वाला बार-बार सातावेदनीय 
बान्धता है 1 


यह्‌ पाठान्तर भी ठीक प्रतीत होता है । क्योकि-यहां 
[गुणस्थान का प्रश्न नहीं ह वरन्‌ अनूब्रक्षा रूप भ्राभ्यन्तर 
करा ही प्रष्न है! अनु्रक्षा रूप श्रभ्यन्तर तपसे शुभ 
त का बन्ध होना ही सम्भव है अतः यह्‌ पाठान्तर मी 
प्रतोत होता है । 
इस प्रकारः अनुप्रक्षा से कमं कौ श्रशुभ प्रकृति नष्ट 
है ओर अशुभ प्रकृति नष्ट होने केवाद जो शुभ 
त शेष रहती है वह्‌ संसार के बन्धन मे उस प्रकार 
ने चालौ नही होती, जिस प्रकार अशुम प्रकृति है1 उदा- 
के लिए-वजन की चष्टिसे लोहे की बेड़ी ओर सोने 
मेडी समान ही है, पर लोहे कौ बेड़ी सहज मे 
हौ नहीं जा सकती श्रौर सोने की वेड़ी जव चाहे तभी 
ही जा सकती है । लोहे को वेड़ी वाला इच्छा के अनु- 
र किसी भी जगह्‌ नहीं जा सकता, पर सोते की वेड़ीवाला 
हे जहां जा सक्ता है बौर सम्मान प्राप्त कर सकता है। 
म प्रकृति श्रौर अशभ प्रकृतिमे भीरा ही अन्तर है.। 
म प्रकृति वाला संसारसे छ्टने का उपाय कर सक्ता है 
न्तु अशुभ प्रकृति वाला वेसा नहीं कर सकता । 


शास्त्र के कथनानुसार शुभ प्रक्ति वाला जीव इस 


१४-सम्यक्त्वपराकम (३) 


सै. णुभ. आयुः का बन्ध होता है श्नौर मूनिजनः जौ ५. 
करते हँ वहःशुभ परिणाम वालीही होती है। एसी 
मे यहां आयुष्य का निषेध किस उदेश्य से किया गय 


इस प्रन का उत्तर यहहै कि अनुप्रक्षासे ५ 
कर्मं का बन्ध कदाचित, होता है रौर कदाचित्‌ न 
हता । कारण यह है कि आयुष्यमान क एक भवम 
वार ही बन्धता है ्रौर वहु भी अन्तमुंहत्तंकाल भ ५ 
है । भ्रगर अनुत्रेक्षा करने वाला संसार में रहता है ५ 
वहु अशुभ कमं नहीं बान्धता है, यदि वहु मोक्ष जाता 
_ आयुष्य कमे का बन्ध ही नही करता। इस प्रकार ५, 
: करने वाले को कदाचित. आयुष्य कर्म बन्धता है, - « 
५८ ;९ वन्ता । इसी कारण यहां आयुष्य कम षोड 
“गया है । | 
अनुप्रक्षासे श्रौर क्या लाभ.है ?. इस..विषयमे 
गया है-अनूग्क्षा करने वाला असातावेदनीय क्म का ' 
बार उपचय नहीं करता अर्थात. बार-बार उसका वन्ध 
करता । यहां सृत्रपाठमेश्च' अक्षरभी भ्राता है। 
इस बात का योतक है कि आसातावेदनीय कर्मके ५ 
परन्य अशुभ प्रकृतियां भी श्रनप्रक्षा करने वाला नहीं ।१ 
यहां पर यह शंका कौ जा सकती है किः मूलप 
(सुज्जो भुज्जो' अर्थात्‌ बार.बार पद का प्रयोग किस" 
जन से किया गया है? ८ , * 


इस आशंका का समाधान यह्‌ है कि उक्त पद 
प्रयोग करने का आण्य यह प्रतीत होता है कि प्रमत्त 
स्थान मे वत्तेमान जीव कदाचित. असातावेदनीय कं 


-वाईसवां ' बोल-११५ 


करता है, परन्तु वह्‌ बार-बार बन्ध नहीं करता है । 
$ अतिरिक्त पाई टीका के श्रन्‌सार यहां यह्‌ पाठान्तर 
सायावेयणिन्जं च णं कम्मं भुज्जो भुज्जो उवचिणडई । 
अ्थति -अनुप्रेक्षा करने वाला बार-बार सातावेदनीय 
बान्धता है । 


यह पाठास्तर भी टीक प्रतीत होता है । क्योकि यहां 
तगुखस्थान का प्रश्न नहीं है वरन्‌ अनु्रक्षा रूप श्रास्यन्तर 
काही प्रषन है अनुग्ेक्षा खूप श्रभ्यन्तर तपसे शुभे 
ति का बन्ध होना ही सम्भव ह अतः यहु पाठान्तर भी 
` प्रतोत होता है । 
इस प्रकार अनुप्रक्षा से कमं की ्रशुम प्रकृति नष्ट 
दहै जरं अशुम प्रति नेष्ट होने के बाद जो शुभ 
ति शेष रहती है वहं संसार के बन्धन मे उस प्रकार 
ने वाली नहीं हयती, जिस प्रकार जशुम प्रकृति है। उदा- 
¶ के लिए-वजन कौ च्ष्टिसे लोहे की वेड़ी ओर सोने 
वेडी समान ही है, पर लोहे को वेड़ी सहज में 
श नहीं जा सक्ती श्रोर सोने की वेड़ी जब चाहे तभी 
ग जा सक्ती है । लोहे की वेड़ी वाला इच्छा के अन- 
८ किसी भो जगह नहीं जा सकता, पर सोते की वेडीवालां 
रै जहां जा सक्ता है मौर सम्मान प्राप्त कर सकता है । 
प्रकृति भ्रौर अशुभ प्रकतिमे भी एसा ही अन्तर है.। 
[ प्रकृति वाला संसारसे छूटने का उपाय कर सकता है 
तु अशुभ प्रकृति वाला वेसा नहीं -कर सकता । 


शास्त्र के कथनानृसार शुभ प्रकत्ति वाला जीव इस 


१६-सम्यक्त्वपराक्रम (३) 


अनादि संसारम से निकल सकता है । जीव श्रौर ' 
का सम्बभ्ध कवसे है, इसकी कोई आदि नरीह 

लोगों का कथनदहैकि जीव मोक्ष तो जाता है पर. 
मोह के प्रताप से वहु वापिस संसार में जन्म धारण 
है । जसे जल निमंल अवस्था से मलीन अवस्था 
मलोन से निमेल अवस्था में पहुंच जाता है, उसी ' 
जीव भी मोक्ष शै जाता ओर फिरसंसारमेंओआणः 
ओर फिर मोक्ष चला जाता है! मात्मा मोक्षमेतो 
जाता है मगर जब वह्‌ अपने शासन की उक्ति ओर. 
के शासन की अवनति देखता है तो उसे राग होता? 
जन अपने शासन की अवनति तथा दूसरों के 
उश्रति देखता है तब उसेद्ेष होता है। इस प्रकार 


` ओरद्वेष के कारण जीव मोक्ष मे सै फिर 44 


अवतार लेता है । प 

यह्‌ कथन श्रव्यन्त अज्ञानपूणं है । जो भला 
ओर द्वेष का क्षय होने पर मुक्त हृभा है, उसे फि 
देष नहीं हो सकते ओर इस कारण वह संसार; 
नहीं आ सकता । मोक्ष को प्राप्त कर्म-रजहीन ` + 
अगर कमेरज से लिप्त होकर फिर संसारम आ५। 
संसार भौर जीव का सम्बन्ध आदि हो जायेगा भरो 
भी कहा जा सकेगा कि भमूक जीव अमूक समयसे 
रज-सहित दहै । मगर एेसा मानना भूलमरा ओर ` 
है, क्योकि जो जीव कमैरज-रहित हो गया है वह्‌ फिः 
रज-सहित नहीं हो सकता । इस प्रकार श्रात्मा का 
मे जाकर फिर संसार में आना युक्तिसंगत नहीं है। 

अव यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि जीव भी 
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गग्प्बन्ध अगर अनादिकालीन है तो वह किसु प्रकारं 
किया जा सकतादहै ओर जीव किस प्रकार निष्कर्म 
कता है ? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव श्रीर्‌ कमे का 
घ प्रवाह रूप से अनादि होने परभी विशेष कौ अपेक्षा 
द नहींहै। गंगा नदी के किनारे खड़ं होकर चार दिन 
जो जलधारा देखी थी, वही जलधारा चारं दिन बाद 
खी जये तो वहु पहले जैसी ही दिखाई देगी, मगर 
व पै चार दिन पहले जो जलधारा देखी गई थी वहु 
भी की चली गई है) पानी की घारा लगातार बहती 
है, इसी कारणा उसका सम्बन्ध टूटा हुञा मालूम नहीं 
, बल्कि एेसा जान पडता है कि यह वही जलधारा है 
बरार दिन पहले देखी थी ।मगर वस्तुतः वह्‌ जलधारा 
को नहीं है 1. फिर भी उपचार से कहा जातारहै कि 
वहु जलधारा है । वास्तवमे जो जलधारा पहले देखी 
प्री वह तो उसी समय चली गई है) वर्तमानमेतो 
{ जलधारा, जो पहले नहीं देखी गई थी 1 इसी 
ए आत्मा के साथ पहले जिन कर्मो का सम्बन्ध हु 
वे कमीके भोगे जा चुके ह, मगर नवीन-नवीन कमे 
ग्राते श्रौरे बप्धते रहते ह, इसी कारण यह्‌ कहा जाता 
5 जीव श्रीर्‌ कमे का सम्बन्ध अनादिकालीन है । शास्र 
यनानृसार कमे की आदि भी रहै भौर अन्तमभीरहै, 
[ जीव कै साथ कमं एक के वाद दूसरे लगातार अति 
ह 1 इसी कारण जीव श्रौर कमे का सम्बन्ध भ्रनादि- 
नहे । ४ 
आशंका की जा सक्ती कि कमं जव लगातार आति 
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ओर बन्वतते ही रहते हतो जीव कमं-रहित किस 
हो सकता है ? इसका समाधान यहु है कि कमप्रवाह 
रोक देने से जीव कर्मरहितहो जातारहै। नदीकेखः 
भ्राने वाले प्रवाह को रोके दिया जयेतौ धाराटू्ष्र 
है । उसी प्रकार केमप्रवाहुको रोक देने से प्र्थात्‌ व 
कर्मो कोन अनैदेने से जीव क्मंरहितदहो जाताटै। 


दूध ओौरघीसाथही होतेह । दृध ओर 

विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि पहले द्ध हूर 

घी । फिरभी क्रिया दह्वारा दूध श्रौर घी पृथक्‌-पृथक्‌ | 

जा सकते हैँ । इसी प्रकार यह भी नहीं कहाजाष 

कि पहले श्रात्मा या पहले कम ? क्म श्रात्मा केस 

. ~. ही है) अनादिकालसे आत्माकर्मोकेसाथबौरकर्ममा 

ॐ ~ साथ बद्धरहु यह्‌ कहाजासकताहै। फिरभी प्रयोग £ 

- णः दुधमेसे घी अलग किया जासकताहै, उसी प्र 

पुरुषां दारा जात्मा भौर कर्मोकाभी पृथक्करणहो स 

है । अरणि की लकड़ी के साथ ही भ्राग उत्पन्न होती 

फिर भी उस लकड़ी को धिसनेसे भाग उसमे सेम 

निकल जाती है । इसी प्रकार जीव श्रौर कर्मके सं 

भी आदि नहींहै, तथापि प्रयत्न द्वारा जीवं श्रौर ` 
प्रथक्‌ किये जा सकते है । 


शास्वकार कमं कोही दुःख कहते है। श्री भगव 
सुतर में गौतम स्वामी ने भगवानु से प्रश्न पूचाहै र 
दुली जीव दुःख का स्प करताहै या श्रदुःखी जीद 
का स्पशं करता है? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान ने 
है- दुली जीव ही दुःख का स्पशं करता है, दुःखरहित ४ 
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„व का स्पशं नही करता । यहां दुःख काभथं कमे &ै। 
बत्‌ जिस कमे है वही जीव क्म का बन्ध करता षै, 
र भलेही वह कमं शुभहौया अशुभो । शुभ भ्रौर 
शभ दोनो प्रकार कै कमं आत्मा के ऊपर आवरण डालते 
{ओर दोनो प्रकार के कमं वस्तुतः दुखरूप ही ह । अत 
मेको दुःख रूप मानकर आत्मा को कर्महीन करतै का 
प्रत्न करना चाहिए । 

: लोग समभतेहैकि हमे अमुकनेदुःखदियादहैया 
मूके माराहै । मगर ज्ञानीजन कहते है कि कारणके 
वरना काय नहीं हो सक्ता 1 इसके साय ही ज्ञानी पूरुष 
हते है कि तुम दुष्ख देने या मारने के कायं का बाह्य 
(र्ण तो देखते हो मगर उसका आन्तरिक कारण नहीं 
खते ! तम यह तो कहते हो कि मुर रोगं हुआ है लेकिन 
ह क्यौ नहीं देखते कि रोग आया कहां से है? यद्यपि रोग 
; कीटाणु हवा मे भीञा सक्ते ह तथापि अगर तुम साव- 
नी रक्खी श्रौर रहन-सहन तथा खानपान वगैरह का 
यनि रक्खोतोरोगही क्यों हयो ? तुम जानतेहो कि फलां 
ज हानिकारक है फिरभी उसे खाना ष्या रोग को ञाम- 
व्रण देनै के समान नहींहै? श्रतः यदि सावधानी रसीजाये 
# रोग उत्पन्न ही क्योहो? यही बात प्रत्येक कार्यंके लिए 
गू करो ओर कमं के विषयमे भी यही देखो कि अगर 
7वघातती रखी जाये श्नौर प्रयत्न किया जाये तो कर्मं जाये 
पसि? भौर प्रात्माकोद्ःखदहो कंसे? आत्माकोदुःखन 
ग इसलिए यह प्रार्थना की गई है- 

श्वासोश्वास विलास भजन को, टद्‌ विश्वास पकड रे! 
श्रजपाभ्यास प्रकाश हिये दिच, सो सुभरण जिनवररे \! 


१०-सम्थकतवपरशकम (३) 


भक्त कहते ह-दख से बचने के लिए , ९ 
भजन करो । अगर कोई कहे कि मुभे तो समयदहै ¦ 


मिलता, तो फिर भजन किस प्रकार करू? एसा क 
को मक्त उत्तर देते हैँ परमात्मा का भजन करते पे 
-तुभे समय नहीं भिलता तो न सही । को हानि ^ 
व्योकि इस कार्यं कै लिए किसी खस अलग . \५ 
आवश्यकता नहीं है । परमात्मा का भजन करि 
करना चाहिए, यह सीखने के किए तो समय की ।१. 
रहती है, लेकिन परमात्मा का समरण करने क्के तिए। 
खास समय की श्रनिवाथं श्रावश्यकता नहीं “है । 
अभ्यास तौ श्वासोच्छवास की तरह हो जता है। 
परमात्मा के समर का अभ्यास श्वासोच्छवास तेन 
खोडने के अभ्यास की तरह स्वाभाविक बन जये ते 
मना चाहिए कि परमात्मा का भजन स्वाभाविक . 
हो रहा है। 

शास्र मे विन्तनैक रसे उपाय -बतलाये शये { 
परमत्सा का नाम न लेन पर भी उसका भजन मि 
सकता है । अजपाभ्यास हो जाने से परमात्माकानाः 
कौ मी आवश्यकता नहीं रहती ! परमात्मा का नाम 1 
पर भी परमात्मा का समरण करने के अनेक उपायो 
एक उपाय है --प्रामारिकतापूर्वक श्रपने कततैव्य का ५ 
करना । प्रामाणिकतापूर्वक कर्तव्य का पालन करौ; 
मात्मा कानामन लेने परे भी परमात्मा का स्म 
जाता है मानलो, तुम किसी के नौकर हो। 
स्वामी सदेव तुम्हारे साथ नहीं रहता । फिर भी तुमह 
मानना चाहिये कि तुम्हारा स्वामी तुम्हारे सामने ट 
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प्रमाणिकता के साथ काम करना चाहिए । स्वामी 
ही मेराकामन देखता हो, सगर परमात्मा भेरा 
देखता ही है । अतएव मरे अपने काम यै.अप्रामाणि- 
का "व्यवहार कहीं करना चाहिए ! इस -प्रकार अपने 
पँ प्रामासिकता रखना .परमात्मा कानाम लियेनिना 
रमात्मा के स्मरण करनेका ओर सुखी होने.का सरल 
[ है 1 -श्रगर परमात्मा के-भजन के िषए तुम्हुं अलग 
` नही मिलता तो इसी "साति परमात्मा का.स्मरण करो । 
भी कायं करते समय यही समभना चाहिए कि पर- 
ग1-हमारा काये देख -रहा £ । ` इसप्रकार समभ कर 
सिकतापू्वैक -काये करना भी परमात्मा.का-स्मरण.ही 
मगर लोग .प्रायः -एेसा करते देखे -जाते ह कि उपरसे 
[रमरात्मा का तनाम स्मरण-करते है, मगर काये करते 
¡ मानौ परमात्मा को -भूल.ही जते. लेकिन यह्‌ 
¶ नाम स्मस्ण नहींःहै 1 .जगर परमात्मा कोटष्टिके 
ते रखकर प्रामाणिकता.के-साथ कत्तेव्य का पालन.किया 
तो -स्व-पर कल्याण हो सकता रहै । 


अनुप्रेक्षा का अन्तिम फल क्या है, यह्‌ बतलते हुए 
न्‌ कहते हँ अनुप्रेक्षा करने से जीवात्मा श्रनादि, अन्नत्त 

गे वाले अपार चतुगत्तिरूप संसार-अरण्य को शीघ्र 
गार कर जता है। 


जिसका किनारा दिखाई देताहौ उसे -पार करना 
न नहीं दहै, किन्तु जो अप.र है, जिसका किनारा नजर 
आता उसे पार करना बहुतत कठिन है! भ्रब इस वात 
विचार करोकि जो वस्तु अपार के पार ` पहुंचा देती 


मृ 


शत 


ता 
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&ै, वह कंसी होगी ? यहाँ संसार को प्रवाह की श्रे 
कहा ष्या है । यह श्रपार संसार अनादि है) ॑ 
तिर्येच श्रौर नरक यह चार गतियां इस अपार 
चार किनारे ई। इन चार गति रूप किनारोंपेष 
अन्त तो मिलता है, मगर इस संसार-अटवी कामाः 
लम्बा है कि जीव भ्रमके कारण भूल मं पड़ जाता 
इस कारण बाहर निकलना उसके लिए कठिन हो 
फिर भी श्रनूप्रक्षा का श्रवलम्बन लेकर जीव इः 
अटवी को मी पार कर सकता है। 


मान लीजिए किसी नगर 8 जानै का मागं 
गौर दुरगेम है। उस मामे बीच-वीच मेँ विधा 
वने है । एेसी स्थिति मे एक विश्राम-स्यल से दूसरे 
स्थल तक, दूसरे से तीसरे विश्राम स्थल तक, इस तर 
वढते जाने से विकट ओर दूरगैम मार्गै भी तय 
सकता है । लेकिन भ्रगर मार्गमे ही भटक गये-र 
भूल गये गौर यही पता न चला कि भव किस मोः 
है तो नगर में पहुंचना कठिन हो जाता है । एतेष 
लिए उस नगरः का मार्गे विकट ओर दुगैम ही है 
प्रकार संसार भी अपार है, यद्यपि चार गत्तियां उः 
किनारे ह गौर उसे पार भी किया जा सकतादै। 
नो भ्रम में पड़कर एक गत्तिसे दूसरी गतिमेदहीः 
रहता है, उसके लिए संसार जपारही है । नरकः 
भौ पार अता है, मनुष्य गत्तिका भी पार भाता 
स्पति काय की लम्बी स्थिति होने पर भी उस्तका' 
जाता है 1 देवगति की स्थिति का भी अन्तहै। इष 
देव, मदुप्य, नरक ओर त्िर्य॑च यह्‌ चारों गतियां § 
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तो रहै लेकिन उसका मागे लम्बादहै। इस्त कारण 
$ उसमे प१ड जाता है ओर इस प्रकारसंसारसेही 
¶ता रहता है । इसी कारण संसार अपार कहलाता 
रक्षा से यह्‌ श्रषार संसार भी शीघ्तापूर्वेक पार्‌ 
7 सकता है । 


कोई मनुष्य श्रपार समूद्र षै भिर पड़ाहै । इसी वीच 
द नौका मिल जाती है । नौका का मालिक समुद्र 
मनुष्य से कहता है-- "आ जा, जल्दी कर, इस नौका 
रदो जा ।' क्या समुद्र भे पड़ा मनुष्य एसे समय 
करेगा ? भ्रगर वह्‌ मनूष्य विचारशील होगा तो 
चेचार अवश्य करेगा कि जो मनुष्य मुभे नौका पर 
लिए कह रहा है, वह॒ राग देषसे भरातो नहीं 
#र मुभे किसी राग देषसे प्रेरित होकर तो नौका 
ने को नहं कहता ? इस प्रकार विचार करने कै 
गर उसे खातिरी हो जाये कि वह्‌ मनृष्य निस्पृहु है, 
स्पृह भावस ही मू नौका पर चद्ने के लिए कहता 
भगर वह्‌ बुद्धिमान्‌ हैतो नौका पर चदन मे विलम्ब 
रेगा । बुद्धिमान्‌ मनुष्य एसे अवसर पर नौका का 
लये बिना नहीं रह्‌ सक्ता । इसी प्रकारं यह अनादि 
भी अपारदहै। इस जपार संसार को पार करनेके 
नुभ्रेक्षा नौका के समान है । एेसी अवस्था में संसार 
६ करते के लिए श्रनुप्रक्षा रूपी नौका का शसणक्यों 
¶ जाये ? 


अनुप्ेक्षा एेसी जीवसाघक है, फिर भी संसारिक 
की दशा चिचित्र ही नजर अतीदहै। लोग द्रे 


२४-सस्यकंत्वंपराकरम (३) 


सामान्य कार्यो से तो व्यथं समय नष्ट-करते ह सगर, 
रूपी नौका को. नहीं अपन तिः । 


ष्यहु सी है, वह वैसी है'ओर फलां भद 
है ।* इस प्रकारं की श्रनेक विकथाओं मेः लोगं अपा 
नष्ट करते ह 1 उन्दः यह विचार नहीं प्राता किक 
चाहे जैसा हो, कोई स्त्री कंसी भी हो, उसकी निष 
से. हमे क्या लाभ होगा ? दूसरोंकी बुराई देखते भौर 
करते से मुभे क्या लाम होगा? भँ यही क्यों नसः 
मैः कंसा हूं । मू भै कितने विकारः भरे रहै, यहं 
ग्रीर दुसरों के दोषों कौ टीका करू, यहं कहां तक. 
है? दूसरोंके दोष न देखकर अपने ही दोषो कोद 
मे मलाई हि । 


वुद्धिमान्‌ पुरूष दूसरे की निन्दा मँ नहीं प्ते, 
परमात्मा की शरण लेकर श्रपनी बुद्धि निर्मल बनाते ६ 
भ्रपने अवगुण देखकर कहते है | 


हे प्रभु ! मेरा दही सब दोष, 
थोलसिन्धु कृपालुनाय श्रनाय श्रारतपोष ॥ हैः 


अर्थात्‌ प्रमो ! सारा दोषमेरादही है, भौर। 
का नहीं । इस प्रकार भक्तजन अपना ही दोष मानां 
इसी तरह तुम भी अगर परमात्मा की णरण ग्रहण 
अपनी बुद्धि निमेल वनाभो तो तुमह भी यह जन 
किसारादोपमेराहौदहै। अगर तुम्हारा कोद 
दुःलीहो तो इसमे तुम्हारा दोपहैया नहीं? .. 
दुःखी होने में तुम्हारापापमभी कारणदहौ सकतारह। 
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यनानुसार इष्ट गन्ध, इष्ट रूप जादि पुण्य के प्रभाव 
प्त होतेह । तुम इष्ट गन्ध वगैरह चाहतेहौ तो 
स्तु की ओर क्यों नहीं देखते ? तुम यह क्यों नहीं 
ते किश्रगर मेरा पुण्य प्रबल होता तो मे दुखी पड़ोसी 
मिलता ? अतएव यदि पड्ौसी दुखी हैतोयहमेयही 
है । तुम्हाय पुण्य श्रौर तुम्हारापाप दूरदूरतक काम 
ग है । शास्त्र में कहा गया हि किलवणसमूद्रकी वेलाएं 
ह हजार डनमाला के उपर चद्ती हँ । उन्हुं अगरदवा 
या जाये तो गजब हो जाये 1 परन्तु बथालीस हजार 
जम्बूद्वीपं की तरफ से साठ हजार देव उपर से भ्रौर 
र हजार देव धातकीखण्ड की श्रोर से उन समुद्र वेलाओं 
दवाय रखते ह । इस सम्बण्व में गौतम स्वामीने 
तु से प्रश्न कियारहै-हे भगवानु | क्या वह्‌ समूद्रवेला 
के दवानेसे दब जातीदहै? इस प्रष्न के उत्तर मं 
त ने कहा षदेव तो अपना कत्तव्य पालते ह । वास्तव 
मुद्रवेला देवों के दवाने से दवती नहींहै। समद्रवेला 
नम्ब्रुदीप मौर धातकीखण्ड मे रहने वाले अरिहंतो, चक्र 
यो, वासुदेवों बलदेवों साधु-साध्वी, श्रावक-धराविका 
 सम्यर्टष्टि जीवों के पुण्य-काये से दनी रहती है ।' इस 
र तुम्हारा पुण्य बहां भी काये कर रहार । श्रतएव 
ना चाहिए किं मेरी पुण्यकरणी के फल का प्रभाव दूसरी 
शरीर दूसरों पर भी पड़ता है । इसलिए मृं खराब 
। नही करना चाहिए, अच्छी करणी करते रहना चाहिए । 
दूसरोंके दोष न देखकर अपने ही दोष देखना चाहिए 
दूसरों कौ.निन्दा का त्याग करके अनुपरक्षा करना, जिससे 
विकट संसार-जटवी का अन्त किया जा स्के । । 


ऋ + ध 
पः ग) 
~~ ^ 
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अगर कोई व्यक्ति शास्त्र की अनुपरक्षा करे 


तो श्रच्छी ही है, लेकिन जो शास्व नहीं जानते ए 


मात्मा का नाम स्मरण करने रूप अनुप्रक्षा करीष 
जो कु भी किया जये, शुद्ध हदय से करना 
एेसा नही होना चाहिए कि-- 


वेश वहन विराग मन श्रच, श्रवगुणों का कोष । 
प्रभ प्रीति प्रतीति पोली, कपट फरतवबं ठोस ॥ ह 


अर्थात्‌-वेष में अौर वचन मेँ वैराग्य £ 
जये ओौर मनम पाप रहे तो वह अनुप्रे्ना किषी 
नहीं रहती परमात्मा के वचन परः विश्वास ने कर 


-. भूठ-कपट पर विवास करना अनुप्रक्षा नही, 8 


भ्रनुप्रक्षा करने मे किसी प्रकार कौ दुभविना या? 
कामना नहीं होनी चादिए । संसारम रहकर 
करने वाला व्यक्ति संसार का उपकार करता ग्र 
लय की गूफामे बैठकर भी असद्विचार करने वा 
न केवल अपनं ही वरन्‌ संसारका भी अहितं क 
श्रतएव दूसरों कौ निन्दा करना छोडकर अपने विः 
देखो ओर परमात्मा की प्राथेना द्वारा उन्है दुर्‌ कर 
वनो 1 दसरा करने से तुम्हारा कल्याण होगा । 


कहने का आशय यह्‌ है कि श्रनुप्क्षासे भा 
गेति रूप संसार को पार कर सकतारहै, श्रतः श्र 
को नुप्र्षा करने मेपिरोदो। तुम कहु सकते 
चित्त वड़ा चंचल है, इसे अनुप्रेक्षा मे किस प्रकार 
जाये ? इसका उत्तर यह्‌ है कि चित्त तो चंचल, 
घा श्रौर चंचल रहेगा, परन्तु योग की क्रिया दार 
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भी स्थिर किया जा सकताहै । योग कीक्रियाद्रारा 

स्थिर करके अनुप्रक्षा करोगे तो बहुत लाभ होगा| 

इतना न बन स्कैतो कम से कम इतना ्रवश्य कशे 
' चत्त को बुरी बातों की ओर मत जानै दो । अगर 
रको इतना भी कारू मै रखने की सावघानीरखोगेतो 
[हुत कुछ कल्याण कर सकोगे । जव बाक्क पैरोसे 
धा सीख लेता है तब उसे एक जगह वेठने ने लिए कहा 
६ तो वह्‌ नहीं बैठ सक्ता 1 वह इधर-उधर फिरता 
7 है । अतएव इस बात की सावधानी रखनी पडती है 
बालक कहीं गड्हेमेंन भिर जये । मनकोभी नन्हे 
पलक के समन दही समभफो । योग क्रिया के विना मन 
1 नहीं जा सकता, अतः इस पर सद्गुरु के वच्नोँका 
1 रखी जिससे यह खराब कामों की तरफ न चला 
[ । बालक कुसंगति मे जाताहौ तो रोकना पड़ता है। 
¡ प्रकार यह्‌ मन खराब संगत्तिमे न चला जाये, इस 
{ की खास सावधानी रखनी उचित है । कितने-कितने 
सहने के वाद यह मन मिला है! ओर उसमे मी 
प्रष्टि तथा श्रावक के मन का कितना अधिक महत्व 
। इस पर विचार करो । बड़ी-बड़ी कठिनादयों के वाद 
ला हमा मन कहीं बुरे कामको शोर न चला जाये, इस 
त की कितनी चिन्ता रखनी चाहिए? किसी बड़ आदमी 
लङ्का कुगति में पड़ जता है तो उसके लिए स्तिनी 
न्ता की जातीहै ! इसी प्रकार तुम भी श्रपने मन को 
गई की ओरनजानेदेने की चिन्ता रसो) अगर मन को 
चू में कर लियातो आत्मकल्याण साधनेरेंदेरन लगेगी। 


ह 


॥॥ 


तेईसवां बोट 


धमंकथा 


नक 


पिछले प्रकरणं मे अतुप्रेक्षा पर विचार कि 
है । यहां ध्मेकथा के सम्बन्ध मे विचार करनारै। ` 
प्रक्षा करते वाला ही घमं का उपदेश दे सक्ता दै। 
समभते है, धर्मोपदेश देना सरल काम दै मगर दः 
यह वड़ा कठिन काम है ¦ धर्मोपदेश दारालोगोंकी "` 
प्रमी लाया जा सकता है थौर कुमार्ग पर भौ घी 
सकता है । गांधीजी ने अपने एक लेख परै 'हिनद्-धां 


. उपदेश कौन दे सकता है" इस विषय में अपने विचार 


क्यिथे 1 गांधीजी के विचार बतलाने से प्रहूने यह : 
ना आवश्यक है कि इस विषय मे शास्र क्या कहता 
श्रीसूयगडांग के ग्यारह अध्ययन भे कहा है-- 


श्रायगुत्ते सया रते छिस्नासोए श्रएासवै । 
ते चुदढधधम्माक्खंति पड्पुण्ण मोलि ॥ 


भगवान्‌ से यह प्रश्न किया गया है कि जितत ° 
भे वीतराग देव नहीं होते, उस काल मै उनके मां 
उपदेश देने का अधिकारी कौन है? इस प्रषन के ५ 
मे भगवान्‌ ने कः - ग्रपनी आत्मा को गुप्त रखते % 
क्षमावान्‌; इन्द्रियों का दमन करने वाला शरीर निरः 
पुरुप ही वीतराग कै मागे का उपदेश दे घकता है । जो 
न कर्ता हो, असत्य भाप न करता हो, किसी की ण 
जेसी तुच्छ चोज भौ चिना श्रा्ला न तेता हो, स्त्री म्र 
मता के समान सममताहोभ्रौरजो वर्मोौपकरणों पर 
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7 अपनै शरीर पर भी ममत्वन रखता हो वही व्यक्ति 
मका उपदेश दे सक्ता दहै] 


धमं का उपदेश कीन दे सकता है, इस विषय भै 
महावीर का कथन बतलाया जा चका । अब यह 
है कि इस सम्बन्ध में गँधीजी क्याकहृतैर्ह? गधी 
। अरपते लेख मे लिखा था कि हिन्दूधमे का उपदेश न 
-बड़ विद्रान्‌ ही दे सक्ते है श्रौरन शंकराचा्यही 
ता ह । हिन्दूधर्मं का उपदेश देने का श्रधिकारी वही 
हिसा न करता हो असत्य न बोलता हौ तथा जो 
, मेथुन श्रौर परिग्रह वभैरह दुगणो से बचा हृञा हो । 
इस प्रकार धर्मकथा करना अर्थात्‌ धर्मोपदेश देना 
सरल काम नहीं है मगर आज तो धर्मोपदेश बोलवे 
ए तत्पर ही रहते है, चाहे वो घर्मोपदेष देने के अधि- 
होयान हौं । शास्त्र कहता ह-घर्मोपदेश देने से 
वाचना, पृच्छना, परावत्तेना ओर श्रनूप्रेक्षा इन चार 
का सिद्ध कर लेना प्रावश्यक दै । इमं सिद्धकरलेने 
' ही धर्मोपदेश दे सकता है । वाचना श्रादि चार बातों 
सद्ध किये विना जो उपदेश दिया जाता है वहु लोगो 
दय पर सच्चा प्रभाव डालने के बदले उल्टा असर डाल 
1 है। शास्त्र मे घर्मकथा सम्बत्धी प्रन उक्त चार बातों 
द इसी कारण रखा गया है । जिसमे वाचना, पृच्छना, 
त्तना श्रौर श्रनुप्रेक्षा-यह चार वाते हों वही धर्म॑कथा 
सकता है । इस धर्मेक्था के विषय में भगवान्‌ से यह्‌ 
किया गया है-- 
मूलपाठ 


भरष्न-घम्मकफहाएु णं भते ! जीवे कि जणयड ? 
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उत्तर--षस्मकहाए णं णिज्जरं जणयहः, 
णं पवयण पभावे, पवयणपभावेणं जीवे श्रागमेसस 
कर्मं तिबंधह ? 


शब्दार्थं 


प्शन-भगवान्‌ ] धर्मकथा करने से जीव म 
लाभ होता है? 


उत्तर--धमेकथा से निर्जरा होती है श्रौरनि ` 
वान्‌ के पवचन की प्रभावना होती है! १. +^ , 


जोव भविष्यकाल मे शुभ कमं का बन्ध करताहै। 
व्यास्यात 


घर्मेकथा करते से जीव कोक्या लाभ होताहै। 
प्रन के उत्तर मे मगवान्‌ ने पहृरी बात तो यह्‌ 
कि धर्मक्था करने वलेके कर्मो की निर्जरा हषी 
घर्मकथा करने वाला किसी भौ प्रकार के प्ररोभन 
पड़कर यही समे किं घर्मकथा के द्वारा मै अपते ५ 
निजेरा कर रहा हू । 


स्तयां जपने घर का कचरा साफ करतीरहै। 
इसके वदले वे किसी से पैसा मांगती ह? माता. 
संतान को सेवा करती है, पर क्या वह संतान से १ 
कुं मांगती है ? अपने घर का कचरा साफ करम 
स्वरी भौर अपनी संतान की सेवा करने वाली माता 
प्रकार का वदला नहीं मांगती । इसका कारण यह्‌ ६ 
वे उस कायं को अपना ही कार्यं समभतती ह । जब) 
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पना कार्यं समभ कर किसी प्रकार का बदला नहीं 
तमै तो यह केसे उचित कहा जा सकतादहै कि साधु 
था करते का बदला चह? साधु को समना चाहिए 
{जो कुछ भी कर रहा हु, वहु सब आत्माका कचरा 
करने के लिएही कर रहा हुं अतएव मुभे अपने 
हका बदला मांगना या चाहना किसीभी प्रकार उचित 
है । इतना ही नहीं, वरच्‌ वाहु-वाह की भी इच्छा 
नहीं करना चाहिए । साधु को निर्जराके निमितदही 
कार्यं करना चाहिए) घर का कचरा साफकरने वाली 
यह्‌ नहीं सोचती कि मै किसी पर एहसान या उपकार 
|रहीहं। इसी प्रकार साधु कोभ ध्मकथा करके 
न नहीं करना चाहिए, न अभिमान ही करना चाहिए । 
प्रकार साधको इस वातसे दुःखी भी नही होना चाहिए 
{मेरी बात कोई मानता नहीं है या सुनता नहीदहै। 


कहते का आश्य यह्‌ है कि जब अपनी आत्माको 
त्र बना लिया जाये तभी घर्मकथा की जा सकती है। 
प बात का उपदेश देना हो, उसके लिए पहले साधु को 
पं ही सावधान होना चाहिए कि मेरी बात कोई मानै 
न माने, पर मुभे तो इससे लाम ही होगा ! उदाहर 
धजो साधुया साघ्वी स्वयं रेशमी वस्व॒ पहुतेगा वह्‌ 
रोको उसके त्याग का उपदेख किस प्रकार दे सकेगा? 
धरु को सिफं लज्जा की रक्षा के लिए शास्त्रविहित श्रौर 
रसित वस्त्र रखना चाहिए । उष्टं एसे वस्त्रों का उपयोग 
# करता चादिए नो मोह उत्पन्न करे श्र्थात्‌ कीमतीया 
दर हों । हम भै अभी तक तस्व का सर्वथा त्याग कय 
` को शक्ति नही आई है, अतएव हमे वस्त्र पहनने पड़ते 


स 4 
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है, परन्तु वे वस्त्र इतने सादे होने चाहिए कि फशनमे ( 
भी उत्पन्न नहो गीर मोह भी न उत्पन्न हौो। ५ 


मतलन यह है फि साधुभों को इस बात का 
नहीं सानना चाहिए कि हमारा उपदेश कोई मानता १ 
या सुनता नहीं । उन्हं केवल यही सोचना चाहिएकि ष 
उपदेश कोई मानेयान माने अगर म स्वयमेव अपने ५३ 
के अनुसार बरताव करूगातो मेरा कल्याण ही होगा \ 
॥! 
१ 


धर्मकथा किसे कहते हँ ? ओर धमेक्था के 
भेद हँ? इस विषय मे श्रीस्था्नांगसुत्र में विस्तारपूर्वैक 
किया गया है । मगर उस सारे वणेन का सार यही 
धर्मकथा में धर्मकी ही बातत होनी चाहिए, दूसरी कोई 


\\ नहीं हयोनी चाहिए । घमकथा करते समय कभी-कभी 
‡ राजा या राज्य की बात भी चल पडती है लेकिन यह्‌ 


नाते धमे की सिद्धिकेलिएही होनी चाहिए । १. 
मे एसा कोई भी वणन नहीं आना चाहिए निस्ते ;, 
वृद्धि हो । मोह कौ वृद्धि केरने वाली कथा ध्मेकथा 
घरम्‌ मोहकथा हे । 


भ्राजकल धमेकथा के नाम पर एेसे-एेसे रक्षि ; 
जाते : है कि उन्हं सुनकर श्रोता जीर प्रधिक मोहम ; 
जाते ह । इस प्रकार मोहपोषक रासो का गाना १५ 
किस्त प्रकार का जा सक्ता? धर्मकथा वही 
सुनकर मोह उत्पन्न न हो, बल्कि घ्मभावना ही जलम 
किसी वस्तु का सदुपयोग भी हो सक्ता है भौर $ ; 
भीटहो सकतादै। इसी प्रकार उपदेश द्वारा पनम 
पुष्ट करने वाली ध्मेकथा भी कटी जाती है भौर मोह * 
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(ने वाली मोहकथा भी कही जा सकती है । मभर सच्ची 
कथा तो वही दहैजो धमभावना को ही बाती हो} 


भगवान्‌ से पूदधा गया है कि धर्मकथा करने से किस 
ल.की प्राप्ति ःहोती है? प्रत्येक काये की म्रच्छाई-बुराई 
[ निखैय उसके उच्छ या बुरे फल को देखकर ही किया 
ता है । फल श्रच्छा हो तो-वह्‌ काये भी अच्छा माना 
ता है ओर यदि फल उच्छानहोतो कायं भी अच्छा 
हीं -माना जाता । श्रव यहां यह्‌ देखना है कि धमेकथा का 
ल कंसा मिलता है? धमेकथा का एक फल भगवान्‌ ने 
जरा होना वततलाया है । अतः जिससे निजरा हो वह 
मकथा है ओौरं जिससे निजया न हो वह घमेकथा भमी 
हीदै। 

यहां निजेरा का-अंमिप्राय कमे की निजैराहोनाहै। 
मकथा सेकर्मो की निजेराहुई है या नही, इसकी पहचान 
वकारो का दुर होना है । अगर विकार दुर हो गौर चित्त 
गे शान्ति प्राप्त '्होःतो समभनाः चाहिए कि हमने धममेकथा 
ग है । ेसानदहो तो वह धमकथा ही नहीं । जिससे 
पास बुभे वही पानी है, जिससे भूख मिटे वही मोजन है 
सी प्रकारं अगर चित्तके विकार दूर हों ओर शान्तिप्राप्त 
गे तो समभना'चांहिए कि हमारे कर्मो कीनिजराहोर्ही 
{ ` जौर जिसमे कर्मो की निजेरा हो "वही `घ्मेकथा है । 


घ्मकथा से चित्त के विकार दुर होते है ओर चित्त 
णो शान्ति मिलती है । इस कारण सबसे पहले यह देख 
नेते की आवश्यकता है कि अपने विकार कौनसे ह ? उक्टय 
रोगी को दवा देने से पहले रोग का निदान करता है1 
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जव तक रोग का तिदान न किया जाये तब तक दव 
दीजा सकतीदहै? इसी तरह जव तक विकारोकाषः 
लगा लिया जाथे तब तक यह बात केसे जानी जा. 
है कि धर्मेकथा सुनने से विकार द्र हुए हया नही! 
कारण सवेप्रथमं अपने विकारोंकी जानलेनेकी याव 
है। विकारो में सबसे बडा विकार मोह है। मोह . ; 
विकारोंका बीज है। उसीसे दूसरे विकार उत्पन्न 
है । फिर मले ही वह मोहं कामकाहोया क्रोधका 
लोभकादहोया दूसरे प्रकारका हो । मगर विकारो 
राजा मोह ही दहै। जिसे सुननेसे मोहम कमीनहो, ग 
ध्मकथा है, ओौर जिते सुनने से मोहमे कमीनहो,ब 
मोह उकटा बढ़ जाये, वह्‌ धर्मकथा नहीं, मोहकथा है 
छः तुम व्याख्यान सुनने कै लिए प्रतिदिन अति हौ 
„` मगर यह देखो किं कया तुमने धर्मकथा सुनी है? 
“सुनीदहैतो क्या तुम्हारे विकारसिटेयाकमहृएह? ,. 
नही, तो यही कहा जा सकता है कि या तो घर्म. ` 
सूने वालों में कोई खामी हैया सुनाने बलि धै # 
कमी हि| ओ अपने सम्बन्ध मै तो यही मानता हं 
खामी मुफमेंहीदटै) भगवान्‌ का उपदेश सुनकर, ' 
शेर ओर बकरी भी आपस का वैरभाव दौड देते थै 
तुम लोग मेरा उपदेश सुनकर अगर वैरभाव नहीं 
तो इसमे मेरी दही कमी समनी चाहिए । सुभे अपनी साः प 
दूर करना चाहिए । अगर तुम अ्रपनी खामी मानते हौ ह 
तो तुम्हे भी उसे द्र करना चाहिए ) मेरा व्याख्यान !| 
भौर तुम्हारा व्याख्यान सुनना कमं की निर्जरा के लिए 
होना चाहिए! इस प्रकार धर्मक्था का एक फल तोकः 2 


की निजया होना) 
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तः धर्म॑क्था का दूसरा फलक्याहै? इस सम्बन्ध में 
प्रवान्‌ कहते ह--जो धम॑ंकथा करता है वह प्रवचन की 
मी गवना करता है । । 
7 र वचन ओर प्रवचन में बहुत अन्तर है। वचन साधा- 
क्रो होता है भौर प्रवचनमें दसरोंकी लाम हानि समाई 
1 ती है । उदाहरणार्थं एक स्यायाघीश अपने घर पर घर 
कऋलोगों से बात-चीत करता है ओर वही न्यायाधीश 
प्यालय मे च्याय आसन पर बैठकर न्याय करता है। 
कनं दोनों प्रकार की बातों में कितना अन्तररहै? धर की 
षं से किसी को वैसा लाभ-हाति नही, मगर न्यायालय 
बेठकर प्यायदेने मे दूसरों का लाभ गौर अलाभ होता 
न॥ वचन श्रौर प्रवचन में भी हतना ही अष्तर है। साधा- 
श्री बातचीत को वचन कहते ह जौर जिस वचनमें द्सरों 
ह! लाभ-अलाभ हो उसे प्रवचन कहते हँ 1 दूसरों के प्रव- 
{सेतो हानि भी हो सक्ती है मगर वीतराग के प्रवचन 
 श्रंएकास्त लाभी लाभ । इस प्रकारके प्रवचन की 
भा करना भारी भूलदहै। इसी भूल के कारण जीव 
1 त्दिकाल से संसार में भ्रमण कर रहाहै। इस प्रकार 
भूल करना मोह का ही प्रताप है । 

पै न्याय करते समय प्रधेराहो जायेतोन्यायाघीक्च को 
ह शण कौ सहायता लेनी पडती है, इसी प्रकार निग्रन्य, 
फीप्रचन तो है मगर उसे प्रकाशित करने वाले महात्मादही 
प्री।जो धर्मकथा करता है अर्थात्‌ धमेदेणना देता है उसके 
घ्वए भगवान्‌ ने कहाहै कि वह्‌ प्रवचन की आराधना करता 
र । प्रवचन को आराधना करने वाला इस कालमेभी मद्र 
{रयात्‌ कल्याणकारी फल प्राप्त करता है ओर आगामी काल 
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मैः मीः कल्याणकारी फल प्राप्त करता-है 1. 


धमंकथा करते समय धर्मोपदेशक को यह्‌ स्याल « 
चाहिए कि धर्मकथा के द्वारा सुभ प्रवचन की सेवा 
है । मुभे धमंकथा को लोकरंजन का साधन नहीं बनाना 
इसी भावना के साथ धर्मंकथा करनीं चाहिए । 


संयोगवश आज ज्ञानप॑चमीः का दित. हैः . यह्‌" 
ज्ञान की. भ्राराधना करने कारहै। शस्वमे कहाहै- 


पढमं नाणं तश्रो दया, एवं चिदट्‌ठह सव्वसंजए.। 
भ्र्नाणी कि काही, कि वा नाही य सेय पावगं ॥ 
-दशवेकालिकपुव 


~. “ . अर्थात्‌-पहले ज्ञानः की आवश्यकता है ओर † 

„ . . -श्रावश्यक है । दया श्रेष्ठ. है. परः ज्ञान के बिना.“ 

- . नही. हो सक्ती ।. दया-के लिए ज्ञान होना आवश्यक. 

वही दया श्रेष्ठ है जो ज्ञानपूवेक की जाती है। इसी. + 

ज्ञान. भी वही श्रेष्ठ है जिससे दयाः का श्राविर्भोवि होताः 

ज्ञान श्रौर दया का सम्बन्ध वृक्ष गौर उसके.फल के ५. 

के समान दहै । ज्ञान वृक्ष हतो दया उसका फलहै।.२ 
रहित दया ओौर दयारहित ज्ञान सार्थक नहीं है। 


क्रियात्मक ज्ञानः हीः सच्चा- ज्ञानः है । व्यवहार 
क्रियात्मक ज्ञान-की आवश्यकता है- मौर भ्राच्यात्ममें 
जब व्यवहार मेः मी सक्रिय ज्ञान उपयोगी. होता हैःती. 
धमं के मागे. मे. सक्रिय. ज्ञान- की आवश्यकता. नहीं होगी. 
सतएवः धर्ममार्ग. मे भीः सक्रियः ज्ञानः होना- भावश्यकः है । 
आजः घा्िक कषे में ज्ञानः की कमी नजर बाती 


तैहसवा बोले~ई ७ 


` बालक ` श्ावक-कुल, मे जन्मः है ओरः उन्होने ` व्याव- 
: ज्ञानः प्राप्त किया है फिर भी' अगर उन्होनेः धार्मिक 
रका उपार्जन न किया अर्थात्‌: जीव-अजीव काभेद भीं 
ना तो ज्ञान की. कितनी चरटि समभनी चाहिए? तुम 
“ करो तो. श्रपने बालकों के. व्यावहारिक. ज्ञान को-ही 
स्मिक ज्ञान. मे परिणत. कर सक्ते हौ । आत्मा.का 
ण केवल. व्यवहारिक ज्ञान से, नहीं हो सकता । गात्म- 
हरस के. लिए. आध्यात्मिक. ज्ञान. की आवश्यकता. है. ।.. 
॥ च तुम अपने बालकों को अगर शान्ति देना चाहते हो 
५ है आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए । यह बात दूसरी 
; श्राज पहले कै समान' आध्यात्मिक ज्ञान नदिया जा 
धि, हो या उसकी आवष्यकता' न समी जातीं "टो; मगर 
रः केः अनुसार आध्यात्मिक ज्ञानतो देना ही चादिए । 
हि अपना कल्याण आध्यारिमिकःज्ञान से ही कर सकता 
धञाध्यात्मिक ज्ञानसे ही आत्मा कल्याण साघताःहै, 
गीः हि श्रौरः साधेगा ।: अतः सक्रिय ज्ञान की आराधना 
ह।; इसी मे कल्याण है 1: ज्ञानपंचमी। की आराधना. शास्त्रः 
कूप देने से नहीं होती 1. ज्ञानोपाजैन करना ओौरः उपा. 
!। ज्ञानः को सक्रियः खूप.देनाः ही ` ज्ञानपंचमीः की; सच्ची 
घनाः है । ज्ञान की आराधना द्रा ज्ञानपंचमीः कीः 
घनाः करनेमे ही, ञात्मकल्याणःहै। ज्ञानःश्रात्मा काः 
पश है । ` यह: प्रकाश जितना अधिक प्रकाशित्त करोगे; 
- "मा उतना ही अधिक प्रकाशित होगा1ः 


धमेदेणना का फल प्रकट करते हुए आगे कहा गया ६. 


जीवे ध्रागमिसस्सः भदत्ताए कम्मं निदंघष्-\. 


> 


~ 
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पर्थात्‌-धमेदेशना देने से जीव को आगामी 
प्राप्त होने वाला कल्याण प्राप्त होता है । अर्थात्‌ धप 
से भविष्य में कल्याण होता है। 


ऊपर के पाठ मे “मटत्ताः शब्द भ्राया दै। 
"भरत्ता' के बदले 'भह्‌' शब्द ही लिखा गया हः 
क्याहजेथा ? इस प्रन का समाधान करने केलिए 
गया है-व्याकरण के नियमानुसार यह भाववाची शबः 
उसे भाषासौन्दयं के लिए भाववाचक प्रत्यय लगा, 
गया हि। | 


भ्राने वाला काल भ्रापामीकाल कहलाता है। 
जो आगामीकाल है वह वत॑मान रे आता है। श्रागामी 
की कमी समाप्ति नहीं होती इस प्रकार र्भा 
आगामीकाल कहा जाता है । धमदेशना देने से अगामी 


< कि श्रात्मा का कल्याण होता है। 


जसे काल का अन्त नहींहै वसे ही भात्मा का 
भ्रस्त नहीं है । यहु बात जानते हृए भी दो दिन । 
वाली चीज के लिए तो प्रयत्न करना श्रौर जिसका 
अन्त नही, उस आत्मा.के लिए कुचं भी प्रयत्न न 
कितनी गम्भीर भूल हि? कहा जा सक्ता कि माः, 
लिए हमे क्या करना चाहिए । इसका समाधान यह्‌! 
शास्त्रं मेँ कहा है-सन्वे जीवा सुहमिच्छन्ति ॥' 
सभी जीव सुख चाहते ह यह मानकरसव जी्वोका " 
करो । कोई भी कामरएेसान कयौ जिससे किसी जी 
अक्ल्याण हो । 

संसार का प्रत्येक पदार्थ, जो एक प्रकार सेकः 
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; माना जाता दहै, दूसरे प्रकार से अकल्याणकारी साबित 
है । मसर घर्मदेषना एक एेसी वस्तुहै जो एकान्तः 
णकारिणी है । अतएव सांसारिक पदार्थो के मोहमें 
इते हए घमेदेशना को अपना अर जीवनं मे उतार 
आसा का कल्याण साधो । 


¡ धर्मदेशना का फल बतलाति हृए जो कु कहा गया 
समे "अनवरत शब्द आया है । श्रनवरत का श्रथ- 
{न्तर' है । अतः यहां यह्‌ कहा गया है कि धमेदेशना 
भरन्तर कल्याणरूप कमं का बन्ध होता है । 


॥ 
। प्रष्न उपस्थित होता है कि क्रिये हए करम तो मोगने 
रद्ते है, फिर यहां निरम्तर शब्द का प्रयोग क्यों किया 
है? इस प्रष्न का उत्तर यह है कि जीव पृण्यानुबन्धी 
वान्धत्ता है ओर उसका ज्यों ही अन्त भतारहैत्योही 
¦ पुण्यानुबन्धी कर्मं का बन्धहो जाता दहै । इस प्रकार 
[{शना से जीव निरन्तर भद्र कल्याणकारी कर्मं का बन्ध 
तर है । इसी कारण यहां निरन्तर (अनवरत). शन्दका 
का किया गया है 1 जैसे मूर्गी भौर उसके श्रण्डे भरे से 
7 को पहले नहीं कह सक्ते 1 दोनों का अविनाभाव 
न्ध है 1 अर्थात्‌ उसमे यह क्रम नहीं है कि पहले सूरी, 
{ श्रंडा या पहले श्रंडा फिर मूर्गी । दोनो मे अविनाभाव 
(न्ध दहै) इसी प्रकारं धमेदेशना से पुण्यानुवस्घी कमंका 
{ होता रहता है जिससे कि एक से दूसरे पुण्य काक्रम 
ता रहता है । पुण्य से पुण्य होते भे अन्तर नहीं पड़ता । 
एक दोपक से दूसरा दीपक श्रौर द्सरे दीपक से तीसरा 
होता है, उसी प्रकार एकं पृण्यानुबन्धी से दसरा ओर 
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-दृसरे प्ुण्यानुबन्धी से तीसरा पुन्यानुबन्धी कमं न 
ही रहता -है । उसमे अन्तर नहीं पडता । इसतिषए 
गया है कि धमेदेशना से निरन्तर पृण्यानुबन्धी 
बन्ध होताःहै + 

यहां एक प्रश्न ओौर उपस्थित होता है वह 
धर्मदेशना से यदि निजेरा होती है तो फिर शुभान 
का भिलना क्यों कहा गया है ? इस प्रश्न क्रा समाप 
है कि धर्मदेशना से निजेरा भीहोती है ग्रौर शुभः 
बन्ध भी होता है भ्र्थात्‌ जो कमं निर्जणं हो : 
उन कर्मो में किसी प्रकार का बन्ध नहीं होता, पर 
-शेष रहते है, उनमें शुभ कर्मो का ही वन्ध हौ 
इस प्रकार धर्मदेशना का फल निजेरा होने के साथ 
कर्मो का बन्ध हीना भी है। 

वाचना, पृच्छना परावत्तंना, अनुप्रे्षा मौर 
यहु स्वाध्याये पांच मेद हु) पांच प्रकारके स्वा 
सूत्र की श्राराधना होती है) सूत्र की भ्राराधना पै 
मे अगले बोल में विचार किया जायेगा । 


4.९ 
चौ तीधवां बोलं 


श्रुत की श्राराधना 





पहले बतलाया जा चका ह कि पांच प्रकार 
ध्याय करने से श्रत की आराधना होती है । पहा 
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"धना पर विचार किया जाता है । 


: 
; मूलपाठ 
प्र्न--सुयस्स श्राराहणाए णं भते 1 जीवे कि 
प्रइ ? 

६ उत्तर-मसुयस्स श्राराहणाए णं श्र्नाणं खवेह, न 
किलिस्सइ । 

शब्दार्थ 

/ प्रष्न--मगवान्‌ ! श्रुत की आराघना सेजीवको क्या 
॥ होता है ? 


्‌ 
उत्तर-श्रूत की आराघनासे श्रज्ञान दूर हौतादहै 
उससे जीव को संक्लेण नहीं होता ? 


- 
र 
१ 


| 
¦ { व्याख्यान 


शास्त का सम्यक्‌ प्रकार से सेवन करना श्रुत की 
धना है । वाचना, पृच्छना, परावत्तंना, अनुपक्षा ओरं 
था इस प्रकार पांच तरह का स्वाघ्याय करने से सूत्र 
आराधना होती है म्नौर सूत्र की आराधना से श्रज्ञान 
होता दहै) जिस वस्तु का पहले ज्ञान नहीं होता, सूत्र 
आराधनासे उसकाज्ञानहो जाता है । किसीबातका 
। न होना उसका अज्ञानदहै। सूत्र की आराधना से इस 
रका अज्ञान दुरः हो जाता है 1 अज्ञान का नाशो 
हा है, इस का प्रमाण यहहै कि सूत्र की आराधनासे 
शिष्ट बोघ उत्पन्न होता है। भगवान्‌ कहते ह-इस 


| 
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प्रकार की सूत्र आराधना से एकः तो अज्ञान काना 
है श्रौर दसरे संक्लेश उत्पन्न नहीं होता । तत्त्वज्ञान हो 
रागद्वेष रूप संक्लेश टिक भी नहीं सकता । 


यों.तो संसार असार कहुलाता है पर ज्ञातीजत 
असार कहै जाने बलि संसारमेसे ही सम्यक्‌ सार. 
निकालते है । अगर संसार एकान्त रूप से असार 
प्रौर उसमे किचित्‌ भीसारन होता तो जीव मोक्ष 
प्राप्त कर पाति ? सूत्र की श्राराघना करत से श्रज्न 
होता है ओौर अन्ञान कै नाशसे संसारमे सेसारनिः 
जा सकता है । इस प्रकार तत्व का बोध होने से। 
प्रकार कारसंक्लेण नही होता प्रौर संक्लेशन होने से प 
की उत्पत्ति होतो है । अन्नान का नाश होना, तत्वका 
होना, संक्लेशण पदा न होना भौर वैराग्य ढी उसत्ति। 
यह सव सूत्रकौ आराधना काही फलह सूच की मार 
का फल वत्तलाते हए एक संग्रहुयाथा में कहा गया है 

जह्‌ जस सुयसवगाहड श्रइसयरससयुयमपुव्वं । 

तह तहं पल्हाइ शुणी नव नव सवेगसद्धाए्‌ ॥ 

अर्थात्‌-- सुति ज्यो-ज्यों श्रुत में श्रवगाहून करता। 
है, . त्यो-त्यो उस्र मुनि को संवेग श्रद्धा से अपूवे-अपूवेभा 
प्राप्त होता है। 

शरुत की सूत्र से, श्रथ से सूत्रार्थं से ज्यो-ज्यों मारा 
की जाती है व्यौ-त्यों अपूव भावों को उत्पत्ति होती 
श्री भगवतीस्‌च का अक महात्माओं ने अनेक बार भ 
किया पर श्रन्त मे उन यही कहना पड़ा किह भगवः 
यैः तुभमे ज्यो-ज्यों अवगाहन करता हुं, त्यतो ' 
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वही भाव मालूम होता है, इसलिषटु मै तुभे नमस्कार 
न्ता हुं । 


॥ 


श्रत की आराधना करतैःसे तवीन-नवीन भाव किस 
गर्‌ प्रकट होता है; यह बात यों ` समो -सनलो, तुम 
मरी समृद्र के किनारे फिरते गये हो । समूद्र के किनारे 
श हवा बह रही है। तुम समुद्र के जितने नजदीक 
भोगे, उतनी ही अधिक रुण्डी हवा मालृम होगी । भ्रगर 
द्रभै स्नान करने कै लिए घृसोगे तो श्रौर अधिक 
ड लगेगी । कदाचित्‌ तुमने समुद्र मे गहरा गोत्ता लगाया 
वह गहरा मालम. होगा, अधिक ठण्ड भी मालूम होगी 
सम्मव है समृद्र की गहराईमें से तुम्हें किसी वस्तु को 
प्तिभीहो जाय ! मोती तो. गहरे पानी भै डवबकी मारने 
ही भिलते है । इसी प्रकार जो पुरुष सूतररूपी समुद्र के 
तना स्िकट जाएगा, उसे उत्तना ही अधिक लामहोगा। 
| श्रुत समुद्र मे इवकी मारेगा उसे तो तत्त्व रूपी मोती 
` अधिकाधिक प्राप्त होगे । 


। तुमने दूसरे अनेक रसोका श्रास्वादन किया होगा 
र एक वार शास्त्ोंकेरसकोमभी तो चख देखो ! 
स्वरकारसकंसाहै ? शास्त्र का रस चखने के बाद तुम्है 
पाय के सभी रस फोके जान पड़्गे.। शास्त्र को ऊपर- 
पर से मत्त देखो 1 अगर कोई पुरुष मुह में मोती डालकण 
पका मिस चखना चाहे तो उसे क्या उचित कहा 
यगा ? श्रौर चखने पर जिस मोती मे भिठास मालूम हो 
इ सच्चा ? नही । इसी प्रकार सृत्ररूपी मोती को ऊपर- 
पर से मत चखो । सूत्र सुनकर उसे अपने जीवन मे उतारो 
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तो तुम्हारा सानव-जीवन सार्थेक हो जाथेगा। ए 
भ्राराधना करने से श्रात्मा का कल्याण अवश्य होता 
की श्राराधना करना मानव-जीवन को सार्थक कर 
जड़ी बरटी है अतः सूत्र की आदाधना करके जीवन 
करोगे तो कल्याण होगा । 


रागादि भावके कारण भाच्मा पै किस प्रकारं 
उतपन्न होता है, यह वात सरल करके समक्ाताः। 
पुरुष जिस वस्तु को अपना सममत है, उसे उक 
राग रहता है । इस अवस्था में अगर उस वस्तु को 
छीननलेया उसे हानि पहुचाएं तो देषा करम वति 
देष उत्पन्न होता है । अगर किसी भी वस्तु को अप 
मानी हयो तौ उसके प्रति राग भीनहोगा गौर उपे 
या नष्ट करने वलि परदेष मीन होगा । इस प्रकारः 


` द्वेष न होने के कारण संक्लेण् भी उत्पन्न न होगा। 
:, में जव आत्मीयता का माव उत्पन्न होता है तमी : 


कारण राग-टेष होता है । रागनेष होने से भ्राता 
संक्लेश होना स्वाभाविक है । श्रुत्त की श्राराधना कः 
वस्तु सम्बन्धी रागद्वेष मूलक मोह नष्टहो जाता 
राग-देष नष्टहो जने से आत्मा को संक्लेण नहीं| 
बल्कि वैराग्य पैदा होता है । इस प्रकार सूत्र कीर 
का महत्व बहुत अधिक है । 
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मानसिक एकाग्रता 
शास्व का कथन है कि सूत्र की आराधना के लिषए 
' का एकाग्र होना आवश्यक है! जब तक मन एकाग्र 
† होता तब तक सूत्र की आराधना नहीं हौ सकेती । 
एव मन की एकाग्रता कै विषय प भगवानसे प्रश्न किया 
7 है 1 मूलपाठ इस प्रकार है- 


सुलपाठ 


 प्रष्न - पगर्गमणसंनिवेसणयाए णं भते ! जीव कि 
परयहइ ? 


। उत्तर--एगगभरसंनिवेसणयाए रं चित्तनिरोहं फरेद । 
शब्दाथं 


। प्रश्न--मगवान्‌ ! मन को एकाग्र करनेसे जीवको 
1 लभ होता है? 


\ उत्तर्-मनको एकाग्र करनेसे जीव चित्त का निरोय 
पताह) 


व्याख्यान 


मन कौ एकाग्रता के विषय में विचार करनैंके लिए 
म क्या है यहु जान लेना श्रावश्यक है) मन दो प्रकार 
है (१) द्रव्य मन श्रौर (२) माव मन] "मन्यते श्रतेन, 
ते मनः इस व्याख्या के अनुसार जिसके हारा मनन 


~ 
~+ ~ 
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किया जाय उस मन कहते हँ । इसके सिवाय । 
अर्थात्‌ मनन करना भी मन कहुलाता है । ताछ्षये ` 
कि आत्मा श्रपने मेँ जिन विशेष पुद्गलों का संचय 


है मौर जिन पुद्गलो के सप्रूहु से आत्मामं मननर्‌ 
शक्ति आती है, उन पुद्गलों का समूह्‌ - मन. कहत 
द्रव्य मनसे द्रव्य मनन होत्ता है ओर भाव मन पे 


मनन होता हि । 


जो वस्तु देखी सुनी जाती है, उसके विषय } 
ही किसी प्रकार का विचार .करता है । उदाहरणार्थ 
खम्भे को देखत्ती है, पर यदि मननहोतो यह्‌ ख 
यह्‌ बात जानी नही जा सक्ती । इस प्रकार वस्तुको 
पर भी अगर देखने के साथ मननहौ तो "यह्‌ प्रमु 


है" इस प्रकार ज्ञान नही हो सकता । श्रनेक वारहष 


वस्तुएं देखते है, लेकिन उस देखने कै साथ अगर म 
होता तो वस्तुएं ध्यान मे नहीं आती । अर्थात्‌ 
ज्ञान नहीं होता । इस तरह जिसकी सहायता से व 
जाय श्रौर जानी हुई वस्तु के विषय मे कल्पना करे 
किया जा सके, उसे मन कहते ह । 


द्रव्य भन भौर भाव मन संज्ञी जीव कोहीही 
असं्ञी जीव केभी मन तोहोता है, मगर उसके मि 
ही होता है द्रव्य मन नहीं । इस कारण असंजली जी 
वस्तु पर विचार नहीं कर सकते । अन्धे के सामने 
रख दिया जाए तो दर्पेण म अन्धे का प्रतिविम्ब तो 
है मगर अन्धा इस प्रतिविम्व को दैख नहीं सक्ता 
एसे पास देखने. का साधन नहीं है । इसी प्रकार । 
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\ को -भाव मन-तो होता.दहै-पर द्रध्य मन नहीं होता । 
कारण असंज्ञी जीव वस्तु सामने होते. पर भी: उसके. 
न्धि मे करख विचार नहीं कर सकते ।. जव भाव मनक. 
? द्रव्य मन होता है तभी वस्तु के विषय भे विचार्‌किया 
सिकता है । 


१ 


मन भौर चित्त पर्यायवाची शन्द हैँ । भगवातच्र्‌ नै 
` है--मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होतार, 


प्रष्न खड़ा होता है-मन को किस प्रकार वशम 
। जाये ओर किस प्रकार एकाग्र रखा जाए? अखि वंद 
; वशमेकीजा सकती रहै नाक को.दा कर वश मे 
7 जा सकता है, इसी प्रकार अन्य उच्य को भी भ्रकुश 
` वश मे किया.जा सकता रहै । मगर मन किस प्रकार 
में किया जाये ?. यह्‌ एक विकट प्रषन है । कुछ लोगों. 
ग. यहां तक कहा है-- 


सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
म्र्थात्‌-मन ही. मनुष्यों के बध्य मौर. मोक्ष का. 


णै) 


मन का संकत्प-विकल्प कंसा होता है यह्‌ बात.सभी 
तिटहै। मनुष्यहौ या पशु जिसके मन है, उनका मन 
ल्प-विकल्प करता ही रहता है 1 उच्छेया बुरे कामः 
के संकल्प-विकल्पसे ही होते है । बिल्ली उन्हीं दतों 
भपने वच्चो को देवाती है गौर उन्हीं ्दातों से चह को 
तीह) दति-तो वही ह मगर मन के संकलत्प-विकत्पभेः 
पर पड़ जाते-से वस्तु मे भी अन्तर पष जाता) 
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मन में यहु जो श्रन्तर रहता है, उसका कारण 
की चंजलता है । जब मन की चंचलता दुर्हो जप 
मन में किसी प्रकार का भेदभाव न रहै तब समभना 
कि मन वशमेदहो गया है! जब तक मन भ भेदभाव 
रहै तब तके मत वश भे नहीं हुआ है। 


कहा जा सकेता है कि चित्त की चंचलता दुर ^ 
श्रौर मन में तनिक भी भेदभाव न अनेदेनातो कहु 
कठिन कायं है । जब साधु सी इतना कठिन कायं नही 
सकते तो गृहस्थ मन को कंसे वश कर सक्ते? 


इसका उत्तर यह है कि इस सम्बन्धमे साधुया, 
„ का कोई प्रषन ही नहींहै। जो कोई मनूष्य श्रभ्यास . 
~ वैराग्य को जीवन भे उतारता है, वही मन को वशम 
~ सकता है । मनको वशम करने के अस्यास श्रौर वैराण 
` दो उपाय । मन को वशम लाने का मभ्यास किस 
करना चाहिए यहे विचार वहूत म्बा है। 
का समावेश इसी अभ्यासम होता हैँ । इस सम्बध्य 
टीकाकार कहते है कि मन को अप्रश्स्तमे जामे से, 
कर्‌ प्रशस्तमे पिरोदेनेसे धीरे-धीरे मनएकाग्रहो जा. 
भ्र्थात्‌ एक भरसे तो मन को अप्रशस्त में जाने \ 
शौर दूसरी शरोर उसे परमात्मा कै ध्यान में पिरोते ५ 
तो मन वशम किया जा सकेगा ओौर उसकी एकाग्रता 
साधी जा सकेगी । 


मन को वश्च भै करने के लिए वैराग्य भी एक ५ 
है । इध्द्रियों का समूहं बलवान होने कै कारण मनं' 
अपनी श्रोर खीचता रहता टै । अतः पदार्थो के प्रति 
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व रखना उचितं है ॥ विरक्ति दहने से ईइद्द्रियांः उन 
' की श्रोर नंही खिचेगी श्रौर तेव मन भी उनंकीं श्रो 
7एगा श्रौर स्थिर रहेगा । वस्तुं के वास्तविक स्वरूप 
[चार करके उसके प्रति वैराग्यं रखना चाहिए । वैराग्य 
करने से मन भी स्थिर रहैगां । वस्तुं कै असली 
का विचार न करने के कारण ही वस्तु के प्रति 
षं की उर्प॑त्ति होती है । वस्तु का वास्तविक स्वरूप 
पजाएतो वेराग्य पैदा हुए विन्ता नहीं रह सक्ता 
मनमभों वशं मे किया जा सकता है) इस प्रकार मन 
शमे करने का जर एकाग्रं करने का उपाय अभ्यासं 
वैरीग्यं है । श्रम्योसि श्रौर वैराग्यं से ही मन पर काव 
जा सक्तौ हि) 
लोगों को रुपयों के प्रति बहुत ममता है। मगरं 
क्या है, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है श्रौर रुपये 
वलन से समाज ओर देश की श्रान्तरिकं स्थिति को 
# अधिक हानिं पहुंची है, इन वातो पर पूरा विचार 
` जाए तो रुपये के प्रति वैराग्यं उत्पन्नं हुए विनो नहीं 
: । सिक्कै' का जितना भ्रंधिक प्रचारः हूश्रा, उतने हीं 
क अनथे वदु ह । सिक्कोंके लिएंही पश्ुवध कियां 
है एक्का का घातक प्रयोग करके गाय के आंचल 
दूष काढठने'का पोपपूणं कायं मी सये केः कलिएहीः 
¡ जाता है । इसं प्रकार रुपये से होने वाले अनंथोँकां 
(र कियों जये तो रुपये के प्रति वैराग्य होगा दही) 


वड़-बड़ शहरो मे कूलांगनाएं वेण्या बन्‌ कर - ग्रपना 
र दूसरों को किसलिएं सौपती ह? केवलं पसो के लिए) 
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उन्हे पसो पर ममता न होती तो शायद देव भी उर 
लित न कर सकते । पसा ही उनका सतीत्व नष्ट 
है । भाई-भाई मौर पिता-पुत्र के बीच पैसों के कार 
रार होती दहै । राजा लोग भी प्रजा के कल्याण कै 
राज्य नहीं चलाते, वरच्‌ पसो के लिए ही राज्य चल 


इस प्रकार पैसे के कारण होने वाले अनर्थोका 
करने से उसके प्रति वैराग्य ह्येया ही । अनर्थं उत्पत्न 
वाला ओर राग-द्रष की वृद्धि करने वाला केनक गौरः 
ही है । कनक ओर कामनी के कारण होने वाले अन्‌ 
विचार करने ते गृहस्थ को भी वैराग्य हो सक्ता है 
तरह मन को वश करने के विषयमे साधु श्रौर गृहः 


~, \ कोई भेद-माव बाधक नहीं हयो सकता । कोई भी क्यों 


".+अम्यास ओर वैराग्य हारा श्रगर वह॒ मनको वेशमें 
` चाहता है तो अवश्य कर सकता है। 


मन की एकाग्रता से चित्त का निरोघदहोताहै। 
का निरोध तो सन को एकाग्रता का परम्परा फलहै 
की एकाग्रता का सक्षात्‌ फल यह हैकि एकाग्र मन 
जो कुदं भी बोलता दहै, सत्यही बोलता दहैभ्रीरनो 
रथ करता है वहं पूं ही होता है। मानसिक एकाग्र 
ही श्रमोध भाषण ्रौर मनोरथ की पत्ति होती £। 
मन को एकाग्र करो । मन को एकाग्र करवै के ति 
बारम्बार यही कहता हूं कि परमात्मा का भजन क 


परमात्मा का मजनसे मन एकाग्र होगा । दूसरे काम 


मन हटाकर परमात्मा का भजनमें ही मन पिरो वै 
परमात्मा के भजन का सहारा लेकर मन को एकाग्र 


[ऋ 3 । 
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चित्त की चंचलता दूर हौगी । इसलिए परमात्मा का 
न करने में देरी मत करो) कहा भीहै- 


दम पर दम हरि भज- नहीं भरोसा दम का, 
एक दम में निकल जवेगा दम श्रादम का) 
दम श्रावे न श्रवे इसकी श्राश मत करतुः 
एक नाम सांई्‌काजपहिरदेमे धर तु|) 
नर ! इसी नमसे तर जा भवक्तागर तु, 
दम श्रवे न श्रावे इसकोश्राश मतकरत्‌ ॥ 


| 


> “--* ~+ <= 


ए्वास का विश्वास नहीं । वास तो वायुहै। कदा$ 
भ्रावे, कदाचित्‌ न भी अवे 1 इसका क्या भरोसा 
लिए मुखम से श्वास निकलने के पहले ही परमात्मा 
भजन करो) इस प्रकार परमात्मा का भजन करने से 
` एकाग्र होगा । 

„ आत्मा एक बड़ी भ्रूल कर रहा है । वह यहं की तुच्छ 
जो भै मन का प्रयोग करके आत्मा परमात्मा को भूल 
1 है 1 वह्‌ इतनामोतो नहीं सोचता कि मेरा मन 
मात्मा में एकाग्र हौ जाएगा तो उस दशा मे मुभे तुच्छ 
तुओं कौ क्या कमी रहं जाएगी । इस प्रकार विचार न 
के आत्मा अपने मन को इधर-उधर दौडाया करता है। 
{ मन को चंचलता है 1 इस चंचलता को दूर करने के 
एही शास्वकारं सन को एकाग्रता की आवश्यकता वत- 
ते हँ । मन को परमात्मा में एकाग्र किया जयि तो वह्‌ 
मसे हट कर शुभे में प्रवृत हयो जाये । इधर-उधर 


प्कना मन का स्वमाव है । मगर सावधानी यहु रखनी 
(8, 
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शचाहिए क्रि वह खराब मागमे न दौड़े । अगर मनः 
मे दौड़ेतो वह मी आत्मा को यथास्थान पहुच|[ सकः 


मन को परमात्मा ऊ साथ जोड़ने से कटिन्‌ पै 
संयोग भी सरल हो जाते ह! लोग कहते ईह--परह ' 
काल बड़ा क्सिनि है । मगरनजो लोग वास्तव मे ¦ 
कालं को कठिन मानते, वे क्या अपना मन परमां 
जोडवे में प्रल भर भी विलम्ब कर सक्ते हुं ? भूख 
पर भोजन ओौर प्यास लगने पर पानी याद अता; 
प्रकार इस संकटकाल धै परमालसा कास्मरणहौनाच 
एसे विकट समय में परमात्मा का स्मरण किया जा 
मन को परमात्मामे एकाग्र कर दिया जये तोफिः 
भ्रकार संकट रह हीने जाये । 


छ 
छृन्बीसवां बोट 


संयम 





जिसका मन एकाग्र हता है उन्ही का संयम: 
ग्रमान ह्येता है मौर जिसमे संयम ह उन्हीं के मा 
एकाग्रता साथेक होती है । अतः संयम के विषयमे 
घे प्रश्न किया गया है-- 


मूलपाठ 
परस्न--संजमेणं भते ! जीवे कि जणयदई ! 
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उत्तर-- संजमेणं श्रणण्हुत्तं जरणएयडई । 
शन्दाथं 
प्रशन-मगवान्‌ ! संयम से जीव को क्यालामहोताहै 


उत्तर-संयम से अनाहतपन (श्रनाश्रव-अते हुए कर्मो 
निरोध) प्राप्त होता है। 


व्याख्यान 


संयम ऊ विषय में भगवान्‌ ने नो उत्तर दियादहैः 
पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि 
प क्याहि? 


शास्त्र मँ संयम के विषय मे विस्तृत विवेचन किया 
है । उन सव का यहां विवेचन किया जये तो बहुत 
क विस्तार होगा} श्रतएव संयम के चिषय श्रे यहां 
पमे दही विवेचतत किया जायेगा! ` 


भ्राजकल संयम शब्द पारिभाषिक वन गया है 1 मग 
पर करने से मालूम होगा कि संयम का अथै बहुत 
तृत है । शस्व में संयम के सत्तरह्‌ भेद वतलाये गये 
इन भेदो मे संयम के समी अर्थो कासमवेशहौ जाता 
संयम के सत्तरह भेद दो प्रकारं से वतलाये गये! 
` आस्वर को रोकना, पांच इन्द्रियो को जीतना, चार 
योंका क्षय करना श्रौर मन, वचन तथा कायै केयोग 
निरोघ करना, यह्‌ सत्तरह प्रकार का संयम है । 


दुसरी तरह से निम्नलिखित सनत्तरह मेद होते दै-- 
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(१) पृथ्वीकाय संयम (२) अपकाय संयम (३) व, 
संयम (४) तेजकाय संयम (५) वनस्पत्तिकाय संयम 
दीन्दरियकाय संयम (७) त्रीद्धियकाय संयम (प) 
न्द्रियकाय संयम (£) पंचेन्द्ियकाय संयम (१०) 
काय संयम (११) प्रक्षा संयम (१२) उपेक्षा संयम (1 
प्रभाजेना संयम (१४) परिस्थापना संयम (१५) मनः 
(१६) वचन संयम (१७) काय संयम । इस तरह दो 
से संयम कै सत्तरह भेद है । संयम का विस्तारपुवैक 
करते मे सभी शास्र उसके अष्तगंत ही जाते है] 


जीवन मरके लिए पांच आसर्वोसे, तीन करण 
~ तीन योग हारा निवृत्ति होना संयम स्वीकार करना ` 
\ 1 किसी भी प्राणी की हिसा त करना, भ्रसत्यनवः 
मालिक की आज्ञा चिना कोई भी वस्तु ग्रहण न , 
संसार की समस्त स्त्रियो को माता-वहिनों के समानसम्‌ 
जौर भगवान्‌ की आज्ञा कै अनुसार ही धर्मोपकरण 
कै सिवाय कोई परिग्रह न रखना, इस प्रकार पांच 

से निवत्त होना ओर पांच महात्रतों का पालन करनाः 
पाच इन्द्रियों का दमन करना । पाच इन्द्रियों को ‹ 
केरे का अर्थं यह नहींहैकि आंख वन्द कर लेनाया, 
मे शब्द ही न पड़ने देना । एेसा करना इन्द्रियों का 
नहीं है । बल्कि इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने ६ 
देना इन्द्रियनिरोध कहलाता है । प्रत्येक इनद्धिय काउ. 
करते समय ज्ञानदष्टि से विचार कर लिया जयि तौ 
उनर्थो से वचा जा सकता ह । 


` - जव तुम्हारे कान मे कोई शव्द पडता है तो . 
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ना चाद्दिए मेरा कान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वगैरह पराप्त 
† का साधन है । अतएवःमेरे कानमे जो शब्द षडह 
{रा अज्ञान बद्ने वलेन हो जाएं, यह्‌ बात मुर ख्याल 
खनी चाहिए 1 जव तुम्हारे कान में कटु शब्द ठकराते 
व तुम्हारा हृदय काप उठता है । मगर उस समय एेसा 
रर कर निश्चल रहना चाहिए कि यह्‌ तो मेरे धमकी 
टी है 1 यह्‌ कदु शब्द शिक्षा देते है कि समभावघारण 
कषसेही धमं की रक्षा होगी । अतएव कटुक शब्दों 
| धमे पर स्थिर करने मे सहायक मानकर समभाव 
ना चाहिए । 


१ दसी प्रकार कोई मनुष्य तुमह लम्पट याठ्ग केतो 


। ॥ सोचना चाहिए किमे एकेन्दियहोतातो क्या मुभे यह्‌ 
# सुनने को मिलते ? मौर उस श्रवस्था में कोई मुभे यह 
१, कहता ? कदाचित्‌ को कहता मो तो मे न्दं समभ 

सकता । अब जव मू समभते योग्य इन्द्रियां प्राप्त 
षह तो इस प्रकार के शव्द सुनकर मेरा क्या कर्तेन्य 
धि है? वह्‌ मुभे लम्पट गौर ठग कहता है । मृमे सोचना 
ष्टिए किक्या मुभमेयेदुगुख ह? अगर मुभमे यहदुगुण 
ध मुके दूर कर देना चादिएु । वहु वेचारा गलत नहीं 
1 रहा है । विचार करने पर उक्त दुगं अपने मे दिखाई 
।६ तो सोचना चाहिए, हे आत्मा ! क्या तु इतना कायर 
पि दस प्रकार के कठोर शब्दों को मी नहीं सहन कर 
ता ? कठोर शब्द सुनने जितनी भी सहिष्णुता तुभे नहीं 
१ यह्‌ कायरता तुे शोभा नहीं देती । जो व्यक्ति अप- 
र कहता है उसे भी चतुर समर । वहुभी श्रपशन्दौको 
व मानता है । इस प्रकार तेरा ओर उसका व्येय एक 


५.६-सम्यक्त्वपशक्मं (३) 


है । इस प्रकार. विचार करके अपशब्द सुनकर भी जो; 
रहता है उसी ने श्रो्रेद््िय. पर विजय प्राप्त की है। 

इसी प्रकार सुन्दरीस्तरीकां रूप दैखकरं २ 
विचार करते ह इसस्त्री की पूवेक्ेत पृण्य कै उदयं; 
यहं सुन्दर रूप मिला है । अपने सुन्दर स्पि हारा यहं 
मुभे शिक्षादेरहीदहै किं अगर तु पुण्य का संचय ; 
तो सुन्दरता प्रदान कंरने वाले पुद्गलं तेरे दासं वन ५ 

किसी सुन्दर महल को देखकर भी यह्‌ सोचना ५ 
किं यह महल पृण्यके प्रतापसेदही वना है। मेरे 
` यही उचितरहै कि मै इस महलकौगोरच्ष्ठिहीन ७ 
फिर भी उप्त पर मगरमेरी संजरजा ही पड़ती हतो 
मानना चाहिए कि यह्‌ महूलं किसी के मंसितिष्क की 
उपज है । मस्तिक से यह महल बना है, लेकिन 
मस्तिष्क ही विगड़ जाये तो कितनी वड़ी खरावी हग 
तो फिर सुन्दर महल देखकर म अपना दिमाग क्यों विंग 
अगर मने अपना मन ओौर मस्तिष्क स्वच्छं रखकर ५ 
का पालन क्यातो मेरे लिषएुदेवों कफे महल मी तुच्छः 
जाएगे । 


महाभारतम व्यास की भौपड़ी श्रौर युचिष्ठिः 
महल की तुलना की गर्द है श्रौर युधिष्ठर कै मह 
व्यास की कंपड़ी श्रधिक ग्रच्छी वत्तलाई्‌ गर्‌ ह । & 
कारण यह है कि जहां निवास करके श्रात्मा अपना १५५ 
साधन कर सके वही स्थान उचा है गौर जहां रह 
त्मा का अकलत्याण हो वह्‌ स्थान नीचा है । जरह 
से भावना उन्नत रहे वह्‌ स्यान ऊंचाहै गौर जहां सहः 
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शरा नीची हो जाये वह स्थान नीचा है। अगरतुम्‌ इस 
[र विचार करोगे तो तुम्हारा विवेक जागृत हो जायेगा । 


। मुरु के प्रतापसे हम जोग सहज ही अनेक पापों से 
हए है । जो श्रावक ल्पना श्रावकपन पालन कर्ता है 
भरी पहले देवलोक से नीचे नहीं जाता । मगर एक-एक 
के लिए ठ बोलना कोई श्रावकपन नहींहै। व्या 
प्रि से यह्‌ आशा रख कि तुम जसत्य भाषण न करोगे? 
‡ कोई यह्‌ कहता है कि मूठ बोले बिना काम नहीं 
ग तो उसे कहना चाहिए कि असत्य विना काम 
चलता होता तो तीथेद्कुर भगवानु ३ असत्य बोलवे 
{निषेध क्यों किया होता ? क्या वे इतना भी नहीं समः 
यथे ? वास्तव में यहु समभ ही भ्रमपूणं है इस भूल 
रूल मानकर असत्य का त्याग करो श्रौर सत्य का 
पि करो । सत्य कौ आराधना करने में कदाचित्‌ कोई 
{आ पड़ तो उन प्रसन्नतापूवेक सहो मगर सत्य पर 
प रहो । क्या हरिश्चन्द्र ने सत्य का पालन करते में 
† हवे कण्ट सहने मे मानन्द नही माना था ? फिर श्राज 
` का पालन करनेमे आये हुए कष्टो से क्यों घबरा 
? आज लोग व्यवहार साधनेभे ही लगे रहते दै ओय 
फ़ वेठे ह कि प्रसत्य के बिना हमारा व्यवहार चल दही 
। सकता । मगरः यह्‌ मानना गम्भीर भुल है। दरश्रसल 
पत्य कै आचरण से व्यवहार सरल बनता है । भ्रसत्य 
चरण से व्यवहार म वक्रता जा जाती है। भगवान्‌ 
त्य का महत्व बतलाते हुए यहां तक कहा दहै कि नतं 
ध्र खु भगवं' 1 अर्थात्‌ सत्य ही भगवान्‌ है । सी दया 
वित्य की उपेक्षा करना कहा तक उचित है ? सत्य ;, 
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अटल ` विश्वास रखने सेः तुम्हारा कोई भीः कायं नरी 
सकता..मौरं न. कोई किसी प्रकार की हानि प्रहुंचा सक 


कह्ने का श्राय यह्‌ है कि इन्द्रियों को भौ 
को वशःमे-करवे के साथ व्यवहार की रक्षामी, 
चाहिए । निश्चय का ही आश्रय करके व्यवहार कोः 
देना उचित नहीं है । केवली भगवान्‌ भी इसलिए १ 
सहन करते ह कि हमे देखकर दुसरेःलोग भी परिष 
की..सहिष्णृता सीखें । इस प्रकार केवली कोमी श 
की रक्षाः करनाः.चाहिए' एसा प्रकट करते ह। अतएव 
निश्चय को. हीः पकड़ कर नहीं वेठा रहना चाहिए । 

इन्द्रियों ओर मन को वशमें करते के सां 
कषायो को भी जीत्तना चाहिए ओर मन, वचन तथा 
केयोगकोभी रोकना चाहिए । यहु सत्तरह प्रका 
संयम हे। 

इस तरह सत्तरह्‌ तरह के संयम का पालन कणं 
का.मन एकाग्र हो जाता है । जस्षका मन एकप्र 
रहता. वह्‌ इस प्रकार के उत्कृष्ट संयम का पालन 
सकता । शास्त्रम कहा है- 

प्रच्छंदाजे न भुजन्ति से चात्ति वुच्चह" 

--दशवेकातिक 


. अर्थात्‌-जो मनुष्य पदार्थं ने मिलनेके कारणः 
उपभोगे नहीं कर सकता, फिर भी. जिसका-मन उन : 
की. ग्रोर दौढता है, उषे उन पदार्थोका त्यागी नहं 
सकते -वह भोगी ही कहा जाएगा, इसके विपरीत २; । 
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रैः मौजूद रहने पर भी"उसकी श्रोर- अपना भमन “नहीं 
देता वह्‌ उन पदार्थो का भोगी नहीं वरन्‌ -त्यागीर्ही 
नाता है । 


| ,तुम इस वात का विचारकरो कि हमारे अन्दर संयम 
7 नहीं ? -अगर है तो उसका ठीक तरह पालन करते हो 
{नहीं ? श्राज व्राहर की फंशन से, बाहर के भपकेसे 
† दूसरों की .नकल करने से तुम्हारे संयम की कितनी 
पहो रही है, इसका विचार करके फणन से बचो ओय 
प्रमय जीवन वनाश्रो तो तुम्हारा ओर दूसरोःका कल्याण 
¶ । 


¡ संयम के फल के विषय भे भगवान्‌ ने कहा .है- 
पि से जोव में अनाहतपन श्राताहै । साधारणतया संयम 
। फल आास्रवरहित होना साना जाता है पर यह साक्षात्‌ 
' नहीं है । संयम के साक्षात्‌ पथं के विषयमे टीकाकार्‌ 
ते हैँ संयम से जीव एेसा फल प्राप्त करता है, जिसमें 
` कौ विद्यमानता ही नहीं रहती :। संयम से आश्रव रहित 
स्था प्राप्त होती है ओर यह्‌ अवस्था प्राप्त हौनेके बाद 
बर निष्कर्म दशा प्राप्त कर लेता है 1 रूत्रसिद्धान्त बीज 
मेही कोई वात कहते है अतः उसका विस्तार करेफै 
तरार करना आवश्यक हि । 


संयम का फल निष्कमे अवस्था प्राप्त करना कहा 
1 है । इस पर प्रन उपस्थित होताः है कि निष्कर्म-अवन्था 
-तप हारा प्राप्तःहोती है । अगर संयम सेः ही कर्मरहित 
स्था प्रप्त होती होतोः ततप के .विषय मे जुदा प्रश्न क्यों 
या गयारहै ?.स प्रश्न का उत्तरःयरह है किवरन करने 
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मे एक वस्तुही एक बार आती! तपश्रौरसंयमप : 
प्रश्न श्रलम-अलग ह, परन्तु दोनों का अथंतो एकै 
चारित्र का अथे करते हुए बतलाया यया है कि - ; 
भ्रथं कमेसंचय' होता है ओर ररित" का श्रथ रिक्त 

है । भ्र्थात्‌ कर्मसंचय को रिक्त (खाली) करना ८ 
चारित्रं कहो या संयम कहो. एक ही वातदहै। अतः १. 
काफलही संयम का फल है) चारित्र का फल १५ 
अवस्था प्राप्त करना है ओर संयम काभी यही फ़त 


कोई क्म पुराना होता है ओर कोई अनागत 
च्चै वाला-होता है ) कोई ऋण पुराना होताहैगोः 
श्रागे किया जाने वाला होता है । पुरने कर्मोकीतो 
होती है मगर नवीन कर्मं असीम होते हं । इस 
एक उदेष्यदहैनजो लोग कहते है कि संयम क्रा फ 
अकम अवस्था प्राप्त करनादहैतो तप का फठ श्रत 
वतलाया गया है ? यदि तप गौर संयमकाफलषए 
तो दोनों का अलग-प्रलग, प्रन रूप में वर्णन क्या 
गया है? जगर दोनों का वणन अलग-अलग टै ५ 
शौर संयम में क्था अन्तर है? इन प्रश्नों का, मेरौ 
४, यह्‌ उत्तर दिया जा सकता हि कि संयम ममि.“ 
कर्मो को रकता है गौर तप आगत अर्थात्‌ संवित 
को नष्ट करता है । संचित कर्मोकीतो सीमाः 
प्रनागत कर्मो की सीमा नही हत्ती दहै 1 संयम 
नहीं वन्धने देता श्रौर पुराने कर्मोका नाण करता 
असीम कर्मों को रोकता है, अतएव सेयम का का 
है! इसी आधार पर यहु कहा जा सकता दि 
निष्कर्म सवस्या प्राप्त होती है । जो महाब क 
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तरी का पद ऊँचा माना जति है। 


इस कथन से यह विचारणीय हौ जता है किजो 
तकाल का ख्याल नहीं करता ओर भविष्य का ध्यान नहीं 
वता, सिफं वत्त॑मान के सुखमेंही डवा रहता है वह 
ककर मे पड जाता है । अतएव प्रतैक व्यक्ति का यह्‌ 
तव्य हि कि वहं भूतकाल को नजर के सामने रखकर 
पने मविष्य का भुधार करे । इतिहास पर इष्टिपात करने 
ज्ञात होता है कि पहले जो लोग युद्ध मे लडने के लिए 
तिये श्रौर श्रपने प्राणों की भी बलि चदढ़ादेतेथे, क्या 
ष्टे प्राण प्यारे नहींथे? प्राणतो उन्हें मीप्यारेयथे मगर 
विष्य की प्रजा परतन्त्र न वने ओर कायरन हौ जे 
सी इष्टिसे वे राजपाट छोडकर युद्ध करने जाते ये ओर 
पने प्राणों को तुच्छं समभते ये । 

इसं व्यवहारिक उदाहरण को सामने रखकर संयम 
¡ विषय म विचार करो । जपे योद्धागण अपनै राजपाट 
र प्राणों की ममता त्याग कर लने के लिए जातेये 
रीर भविष्य की प्रजा के सामने पराघीनता सहन न करषै 
श श्रादशे उपस्थित करते थे, उसी प्रकार प्राचीनकाल के 
गी लोग राजपाट त्याग कर संयम स्वीकार करते ये, षे 
#ी आत्मकल्याण साघने के साथ, इस आदं द्वारा जगत 
श कल्याण करते थे । उनकी संतान सोचती थी- हमारे 
(वेजों ने तृष्णा जीती थी तो हम क्यों तृष्णामें ही फंसे 
है ? प्राचीनकाल के राजा यातो संयम पालन करते-करते 
पयु से भेटतेये या युद्ध करते-करते। वे घर मे छंटपटाते 
{ए नही मरते थे । आजकल के लोग तो घर मे पडे-पड़ 
पय-हाय करते हुए सरण के शिकार वनते ह एसे कायर 


६दे-सम्यक्श्वपराक्रम (१) 


लोग अपना अकल्याण तो करते ही, साथ ही दूर 
: भी -श्रकल्याणःकरते है । इसीलिए 'शास्वकार उपदेश ; 
-है-आत्मा {` तु ` भूत-भविष्य का विचार करने संया 


 स्वीकारःकर । संयम -आते' हुए कर्मो -को रोकता ! 


-निष्क्मं अवस्था प्राप्त करता है 1 
कोर कहं सकता है किं क्या दहु संयम स्वीक 


लेना चाहिए ? इसका उत्तर यह दहै कि श्रगर पूणं 
स्वीकार कर सकोतो श्रच्छा हीः है, प्रन्यथा संसारः 
जो मानते है उसे ही कम करो ! इतनाकरोगेतोर्भ 


है । आज लोग साधन को ही साध्य मानने की भरः 


रहे हैँ । उदाहरणाथे-घन व्यावहारिक काये का एक 
है। घनके द्वारा व्यवहारोपयोगी वस्तुएे प्राप्त 


सकती हँ । मगर हुभा यह कि लोगों ने इस साधन) 


: साध्य समम च्या है श्रीर वह घनोपा्जेन करने 1 
श्रपना सारा जीवन व्यतीत कर देते दहै 1 जरा विचा 


करो कि धन तुम्हारे लिएहैया तुम धन केतिषएः 
कहने को तो भट कह दोगे कि हम धन के ल्क 
धन हमारे लिए है । भगर कथनी के अनुकूल करनी 
नहीं ? सवसे पहले यही सोचो कि तुम कौन हो! 
विचार कर फिर यहु भो विचार करो कि धन किक 


हि? तुम रक्त,ःहाड या मांस नहींहो। यह सववतुः 


शरीरके साथदही भस्म होने वाली हु । भतः धनहा 
के लिए नहीं वरन्‌ आत्मा के लिए । यहु वात भः 
समकर आत्मा को घन का गुलाम मत वनामो । (9 
समभलेते वाला घन का गुलाम नहीं वनेगा, अप्तु 
का स्वामी वनेगा । वहं घन को साव्यः नही, साधनः 
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\, घनोपार्जन मे ही भपना- जीवन -समाप्तः नहीं कर्‌ देगा । 
जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न भी करेगा । 


भ्रगर आप यह्‌ मानते ह.कि. धन अपके लिए. हैः. 
धन फे लिए नहींहैतो म पूता हूं कि आप धनके 
पाप तो नहीं करते ? भस्य माषण,.विश्वासघात प्रौर 
. पुत्र आदि के बीच क्लेश किसके लिए होतार घन 
तए ही सब होता है।.. घन से संसार क्लेश-कलह 
- षस बात काप्रमाणहैकि लोगोंते घन को साधन 
ते के बदले साध्य सम लियारहै। डोगोंकी इस भूल 
गरण ही. संसारमें दुःख व्याप रहाःहै। धन कोसाध्य 
नि कै वदले साघन माना, जाये ओर खोकहित में उसका 
पय क्रिया जये तो कहा जा सक्ता है किनका सदू- 
¶ हमा है 1 इसके बदले आप साघन-सम्पन्न होने परं 
यदि किसी वस्नरविहीन को र्ण्ड से टिटुरता देखकर भी 
भूख-प्यास से कष्ट पाते देखकर भी -उसकी सहायता 
करते तो इससे. श्रापकी कृपणता ही प्रकट होती है । 
का सदुपयोग करने में हृदय की उदारता होना भावष 
है 1 हृदय कौ उदारता के भ्रमाव मे घन का सद्भ्यय 
हो सक्ता । धन तो व्यवहार का साधन मत्र है। 
साध्य नहीं है यह्‌ नात सव को सर्वदा स्मरण रखनी 
इए । धन के प्रति.जो मोह है उसकात्यागकरनैभेही 
ण है 'वित्तेणः ताणं न<लभे पमत्तेः भ्र्थात्‌ घन प्रमादी 
की रक्षा नहीं कर सकता । शास्त्र के इस कथनः को 
[माति समभ लेने वाला धन को कदापि साध्य नहीं 
भोगा । वह्‌ धन के प्रति ममत्वका माव मी नहीं रखेगा 1 
के प्रति इस प्रकार निर्मल वनते वाला भाग्यवानु पुरुष 
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ही सेयम के मागे परं अग्रसर हो सकता है। 


धन की भांति शरीरमको भी साधनही फ 
चाहिए ! शरीर को आप जपना मानते ह मगरक्या 
के लिए यह्‌ अपकार ? अगर तहींतो फिर यह 
केसे हुभ्रा ? श्रीभगवतीसूुत्रं मे कहा है-कर्मो काक 
अकेले आत्मा सरे होता दहै ओर न श्रकेतै शरीरमेष 
है । अमर श्रकेले शरीर से कमं ब्ध होता तो उर्फ 
ञात्मा क्यो भोगता ? श्रगरं अकेले गात्मा बन्धहोः 
शरीर को फल क्यों मोगना पड़ता ? अत्मा गौर: 
एक दष्ट से भिन्न-भिन्न हं ओर दुसरी चष्टिसे अभिः 
ह । अतएव कमं दोनो कै द्वारा कृतर्हु। देषी द 


शरीर को साधन समभ कर उसके द्वारा भ्रात्मा काक 
करना चाहिए । जो शरीर को साधन समभेगा वही 


स्वीकार कर उसका फल प्राप्त करं सक्रेगा । निसकः 
प्रति ममता का त्याग कर दिया जाता है उस व 
संयम करना कहुलाता है । भतः बाह्य वस्तुभों क 
जितने परिणाम मे ममता व्यागोगे, उतने ही परिणा 
आत्मा का कत्यारा साध सकोगे । 


मगवान्‌ ते संयम का फल निष्कमे अवस्याकोः 
बतलाया है । कर्मरहित्त अवस्था प्राप्त करना मपे £ 
मे है । संयम किंसीभी प्रकाय दुःखभ्रद नीं वरन्‌ 8 
प्रद है श्रौर परलोक में भी आनन्ददायक है। 


| 
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चारित्र अर्थात्‌ संयम के. विषयः मे विवेचन किया जा 
, । संयम से अनागत कर्मो का निरोध होता है-जागे 
¡ वाले कर्मं रुकते हँ मगर जो कमं आ चुके हः उनका 
करने के लिए क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तरं 
स्त्र कहता है पूर्वे कर्माः को नष्ट करसे का साधन 
रै) 


¦ लोगों को भावो रोग की इतनी चिन्ता नहीं होती, 
तरी वत्तेमान रोग की होती ह । भावी रोग तो पथ्य, 
।र-विहार से भी अटक सकता है परन्तु वर्तमान रोग 
निवारण करने के लिए ओषध का सेवन करना पडता 
{कर्मरूप भावी रोग को रोकने कै लिए संयम की आव- 
ता है ओर वतमान कमं-रोग को अटकाते के लिए तप 
६ क्मेरूपी भावी रोग के निवारण के लिए संयम पथ्य 
ध्मान दहै! जो रोगी पथ्य का ष्यान नहीं रखता भौर 
` रोग का उपाय नहीं करता उसका उपचार उकिटिर 
कर सकता । कल्पना कीजिए-डौवटर रोगी को अमुक 
{नखानि के लिए कहता है, मगर प्रत्युत्तर भै. रोगी 
गहै कि उसे खाये विना मेरा चल ही नहीं सकता । 


ध्वतलाइए, रेस रोमी का उपचार उविटर क्या खाक 
। 1 ? 


इस प्रकार क्मरूपी रोग को मिटे के लिए जो 
; संयमरूपी पथ्य दारा, आति हुए कर्मो को नहीं रोक्ता 
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बल्कि आसवे ही पडा रहना चाहता है, उस ५ । 
लिए वतमान कर्मो को नष्ट करने की दवा वतका 
ही है । हां, जो भद्र पुरुष संयमरूपी पथ्य कापि. 
है श्रौर इस प्रकार आते कर्मो को श्रटकाताहै; ऊ 
शास्त्रकारों नै संचित कर्मो को नष्ट करते की तपं 
बतलाई हि। 


संयम स्वीकार करने वालो को संचित कर्मो 
करने के लिये तप करना भ्रावश्यक है । अतएव षः 
विषय मे प्रश्न किया गया है-- 


मूलपाठ 
प्रश्न-तवेखं भते ¡ जीवे {क जणयह ! 
उत्तर-तवेणं जीवे ! वोदाणं । 
शब्दा 


प्श्न-भगवान्‌ ¡ तप करने से जीवको 
होता हि? 

उत्तर-तप करवै से न्यवदान अर्थात्‌ पएरवं # 
क्षय होता है । 

न्यास्याच 

तप के फल के विषय में विचार करनेषे ष 
क्या है, इस वात करा विचार करना श्रावस्यक है।6 
"तप्‌ संतापने' धातु से वना है। जौ तपाता है 
कहते ह । यह्‌ तप शब्द का व्युत्पत्ति प्रथं दै । ण 
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त्ति-अ्थं को जननेन से यस्तु समम धै नही भा 
† । वास्तविकता समभने के लिए प्रवृत्ति निमित्त को 
मना चाहिए । जो तपाता है वह तप है। इस भथ 
नुसार तो श्रग्नि भी तप कहलाती है, क्योकि वह भी 
री है । श्रतएव यहा देखना है कि तप का प्रवृत्तिनिमित्त 
है ? प्रवत्तिनिमित्त के लिए शास्त्र भै कहा है-कमों 
रिय करने के लिए श्रात्मा को तपाना तपहै। कर्मके 
कै अतिरिक्त अन्य किसी भी सांसारिक कायं के लिए 
जाने वाले तप की गणना इस तप मेनहींहौ सकती । 
सिफं उसी तप से अभिप्रायरहै जोकर्मो कोनष्टकरने 
हेश्य से किया जाता है। 


„ कर्मो को मस्म करने के लिएुश्रात्माको तपानातप 
¶स्तविक अथे है, पर समुच्चय रूप से इस प्रकार कहं 
र भीतपका अथं समफमे नहीं आ सकता। इस कारण 
पकारो ने तप के छह भ्रान्तरिक भेद भौर छह बाह्य 
कयि हु । कुल वारह प्रकार का तप है। प्रायश्चित्त 
{¶, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान ओौर कायोत्सगे, यह त 
¶्यान्तर छह भेद ह तथा श्रनणन, ऊनोदरी, वत्तिसंक्षेप 
| कायक्लेश ओर प्रतिसंलीनता, यह्‌ छह बाह 
भेद है। 


आज तप के जथ में प्रायः अनशन ही समा जात 
र अनशन तप ही वड़ा तप सममा जाताटहै। शास्त्र 
¢ ने भी तप में श्रनशन को महत्व कास्थानदियाहै 
धन तप कर्मो कोनष्ट करतेकाभी उपाय है मौ 
। रोगों कामी उससे नाश होता द । श्रमेरिका ३ 


६८-सम्यक्त्वपशक्रम (३) 


उपवास चिकित्सकों ते उपवास दारा रोगियों केर 
रोग मिटाये है, जिन्है डक्टिरो ने श्रसाध्य कट्‌ करं 
दिया था । इससे भगवान्‌ महावीर कै धमं कौ व्या 
समी जा सक्ती है । साम्प्रदायिक र्षटिसे भेष 
श्रपनै को भगवान्‌ महावीर कान माने परल्तु भगा 
सिद्धान्त की ष्टि से समस्त संसार ही भगवान्‌ ४ 
काट श्रौर सारा संसार उन्है मानता है। श्रनष्नत 
लाभप्रद कौन नहीं मानता ? सभी लोग ग्रौर पपर 
अनशन को लामप्रद समभे ह । अनशन तप से भाव 
लाभ भी होता है जीर शारीरिक लाभ मी होताटै। 


अनशन के पश्चात्‌ उनोदरी तप है! जोषः 
दरी तप का सेवन करते ह उन अनशन न 
की प्रायः आवश्यकता ही नहीं रह जाती । ऊनः 
धरये है--उदर में जितनी जगह हौ -उससे कम 
भकार ऊनोदरी तप का अनुष्ठान करते से श्राव्या 
भीटोतादहैश्रौर शारीरिक लाभमभीदहोतादहै। म 
तो पेट को मानो "डिनर वोक्स' समभर वैठे हँ! पै 
से अधिक ट्‌स-ट्‌स कर पेट भरते हं जेते निररं 
डालने के लिए सदेव खुला रहता है 1 उसी प्रकार 
लोगो का मह पेट में भोजन टू'सनेके लिए खुला 
खन्द यह्‌ विषार ही नहीं आतता कि परिमाण पे 
भोजन करने से भोजन सामग्री तो विगढती ही (४ 
शरीर भी विगड़ता है । अधिक भोजन करने के 
तरह-तरह कौ तरकारियां, श्रचार, चटनी, मूरा 
यनाते दह 1 पते के लोग चौदह नियमों का चिन्ताः, 
करते ये भौर इसीलिए द्रव्यो की मर्यादा करेय! 











॥; 
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श से अधिक न खाया जाये 1 अधिक नखान से अर्थात्‌ 
प खाने से उनोदरी तपभीदहो जातारहै मौर शरीरभी 
स्थ. रहता 'है । । 


तीसरा तप वृत्तिषंक्षेप है, यह तप प्रघानतः साधुशों 
। लिए है, मगर श्रावक यह न सोचें कि यह हमारे लिए 
रै है । साधुं की वृत्ति भिक्षाहै, श्रावको कौ वृत्ति 
क्षा नहीं है! जो श्रावक पडिमाधारी या संसार त्यागी 
शं है वह भिक्षा नहीं मांग सकता । इसी प्रकार साधुभों 
लिए भी कहा गया है किं अगर तुम भलीर्माति संयम 
{ पालन कर सक्ते हो तो तुम्हारी भिक्षावृत्ति है, अव्यथा 
रषध्नी भिक्षा है । जिससे संयम का पालन नहीं होता 
ह याचना भी नहीं कर सक्ता । 


{ प्रत्येक मनुष्य को श्रपनी प्रतिज्ञा पर द्ठ्‌ रहना चार्हिए 
पनी प्रतिज्ञा पर द्द रहने वाले को संकट का सामना 
हीं करना पड़ता । रदृप्रतिज्ञ पुरुष को अनायास ही कहीं 
| कहीं से सहायता मिल जाती है। 


; नैपोलियन -वोनापाटे के विषय मे सुना जाताहैकि 
सकी माता ने उससे कहा--अमुक काये के लिए सुभे 
तने घन की आवश्यकता है । नेपोलियन अपनी माताका 
इत आदर करतान्था मगर उसके पास माता को संतुष्ट 
रने योग्य घन. नहीं था 1 उसने सोचा-माता की आज्ञा 
(लन करने की प्रतिज्ञा मै कर चुका हं ओर इतना घन मेरे 
भस नहीं है ! एसी स्थितिमेंप्राणत्यागदेनाही श्रेयस्कर 
| इस प्रकार संकल्प करके वह॒ मरने के लिए रवाना 


भजा । रास्ते मे उसे एक अपरिचित मनुष्य मिला 1 उसे 
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` नँपोलियन को एक थैली देकर कहा-*लरा हस धं 
पकड़. रहिए, भँ पेशाव करके श्रभी आता हं ।' “५ 
ते सोचा- "चलो, मरनातोहैही। मरन से प्ते. 
भी कुं काम कर दू" 1' यो सोचकर नपोलियन प 
भ्रपने हाथमँले ली। वहु थैली लिए उसश्रादमीकौ . 
करता रहा, मगरथेनी वाला न जाने कहां गायवहो ५ 
वह वापिस लौट कर नहीं आया । नैपोलियन ने धषी , 
जर देखा तो उसमे उतना ही धन था जितना उसकी, 
ने .उससे मांगा था । 


सव इस वात पर विचार कीजिए कि नैपोलियः 
वह॒ धन कहां से मिला? विचार करन से यही विदित 
है फिप्रतिन्ञाके प्रतापसषे ही वहु धन नपोलियन 
श हो सका । 


एसी ही वातत उदयपुर कै महाराणा कै विष 
पुनी जाती है । राणा जंगल मे रहते थे । उस समय । 
शाहं फकोर वन कर राणा के अतिथिसत्कार-परेमकी :‹ 
सेने आया । उसने राणा के पास पहुंचकर कहा-- 
वादी कौ थाली मे, मेवा की खिचड़ी खाने के लिए दौज 
एणा की प्रतिज्ञा थी किं वहु अपने पास श्राये भतिषि 
निराण होकर नहीं जने देता था । मगर जिस समयः 
णाह पर्चा उस समय राणा के पास मुदरी भर श्र 
भी ठिकाना नहीं था । देसी स्थिति में वहु चद के ' 
मे मेवा की सिचही कहां से खिता? राणा नै वादशा 
पट्चान लिया । मगर राणानै यहु विचार किया, "यह्‌ फः 
यन कर जायाहै मीरमेरा मेहमान वनाद । इसका सतः 
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श्रा मेरा फजेँ है । लेकिन सतकार किस प्रकार किया 
¡ ? आज मेरी प्रतिज्ञा मंग होवे जा रही है । प्रतिज्ञा 
९ होने की अपेक्षा तो मर जाना कहीं बेहतर है । 


, इस प्रकार सोच-विचारकरराणाने फकीर से कहा- 
इए, बेध्यि ।' फकीर्‌ को बिठला कर आप पीछेके मागं 
मर जने के लिए जंगल की ओर चल दिया । रस्तेमें 
¶7 को एक मनुष्य मिला वहु बेल पर माल लदे जा 
7 था । उसने कहा--"भाई, मुे शोच जाना है) थोड़ी 

इस बेल को पकड रखोन ? ग अभी लौटभाताहूं। 
शाने सोचा-मरनातो है ही, इससे पहले इसका काम 
£ दिया जये तो जगच्छादहीदह । इस प्रकार विचारं कय 
णाने बेल को पकड लिया 1 वहु मनुष्य बेल को पकड़ा 
र चला यया ओर एेसा गया कि बहुत देर तक भी वापिस 
शीं लोटा । राणा खड़-खड़ निराश हो गये सोचा देखू 
प पर क्या माक कदा हुवाहै? रणाने देखा तो उन्हँ 
स्मय हा । उस पर चांदी की थालियां भ्रौर.मेवा लदा 
1 । राणा ते वहु सब सामान लाकर फकीर्‌ का अतिथिः 
त्कार किया । 


तात्पयं यह है कि जो दद्भ्रतिज्न होता है उसे किसी 
किसी प्रकार से अनायास सहायता मिल जाती है । साधुभरों 
प भी अपनी संयम पालने की प्रतिज्ञा पर ढ्‌ रहना 
हिए । संयम पालन के साथ ही भिक्षावृत्ति स्वीकार 
{रना उचित है। 


श्रावको को भी वृत्तिसंक्षेप तप का पालन करना चाहिए 
है अपनी वृत्तिम अधर्मं न पैठ्ने देने का सतत ध्यान 
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रखना. चाहिए. ओौर प्रतिज्ञा पर द्द्‌ रहना चाहिए । फः 
करने-से कायं भी सफल होगा ्रौर संकटों से भी रष 
होगा । इसी प्रकार अन्य तपो का स्वरूप शास्त्रके अनुगाः 
समफ़कर यथाशक्ति उनका अनुष्ठान केरना चाहिए} 


यह्‌ पहले ही कहा जा चुकाटहै कि तपो प्र रं 
तप प्रधान है चाह श्रनशन तप हो चाह उनोदरी ह, 
कर्मो को. नष्ट करने के लिए ही होना चाहिए भ्राजः 
अनशन रोग नष्ट करने का मी एक साधन मानाजाताटै। 
षस प्रकार अनशन भते ही व्यावहारिक तप कहुलाएगाषाः 
एेसे अनशन कौ गणना तपमें नहीं हो सकती । वही अर्‌ 
शन तपमें गिनाजा सकता है जो कर्मं नष्ट कसेर 
उहृष्यसे किया गयादहो। 


पहले वतलाया गया था कि उनोदरी तपक्रियाजी 
तो श्रनशन करने की अवश्यकता ही न रहै। सकाम 
यह नहीं कि ऊनोदरी करने वाले को अनशन तप करना 
नहीं चाहिए । यह्‌ वात व्यावहारिक च्ण्टिसे कही गयं 
कि रोगं नष्ट करने कै लिएनजो उऊनोदरी करतादैभः 
अनशन करने की श्रावश्यकता नहीं रहती 1 कर्मो को # 
करने के उहृश्यसेतो उनोदरी तप करने वाला श्रगरं प्रन 
तप करता है तो मौर भी अच्छी वातह। 


जिस तप से मन, वचन भौर काय की णुद्धि षह 
है, वही तप श्रेष्ठ है) मन, वचन बौर काय फी 
करते वाला तपदही वास्तविक तपदं । कितर्नक तेप 
मविकः कोधी होते ह । मगर जो प्रचंड कफो करता 
कहा जा सकता है कि उसमे जभी तक तप नींद) ष्रः 
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मे क्रोध को स्थान नहीं दहो सकता । जिस तपमेंक्रोधको 
स्थान नहीं है, वही तप वास्तविक है। 


जेनशास्त्र अनशन तप को महत्वधूखं स्यान देता हि । 
महाभारत मे भी अनशन तप की ध्रेष्ठतास्वीकारकी गर्ईहै। 
कहा है- 

तपो न श्रनशनात्‌ परम्‌ । 

ग्रथति--अनशन से श्रेष्ठ भौर कोई तप नहीं है। 


तप श्रास्मा को सब पापों से अलग रखतारहै। जो 
तप करता है वहु ओहसा का भी पालन करता रहै, सत्यका 
मो पालन करता है, अदत्तादानत्याग का भी पालन करता 
है ओर वही ब्रह्यचये आदि कामी पालन करता है । ब्रह्मचर्यं 
पालने कै लिए मानसिक वृत्तियों को वश करने की आवस- 
यकता है; मन की वृत्तियां अन्य उपायों से कदाचित्‌ वशम 
नभीहो परल्तु अनशन तपसे श्रवश्य वशमें हो जाती 
ह 1 गीता मे कहा है-- 


विषथा विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसनज्यं रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निचत्तते ।। 
अथत्‌-श्रनशन करने से विषय कौ वासना ही नष्ट 


हो जाती है मौर वासना के नष्ट हो जावै पर भ्रन्रह्यचयं 
या श्रन्यपापोंकौ भावनाही किस प्रकार टिकी रह्‌ सकती है। 


तप करने वलि की वाणी पवित्र श्रौर प्रिय होती है। 
ओर जो प्रिय, पथ्य ओर सत्य बोलता है उसी का तप 
वास्तव मे तप दहै । श्रसत्य या कटुक वाणी कहने का तपस्वी 
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को अधिकार नहीं है । तपस्वी सत्य जौर श्रिय वाणौह 
बोतल सक्ता है । तपस्वी को भूल करमभी टेप वचनो क्ष 
प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसे दुसरोकोद्ुःख याभ 
उत्पन्न हो । तपस्वी तो मयभीत को भी अपनी अमृतम 
बाणी द्वारा निभय बना देताहै। जब संयति राजा भयभीत 
हो गया था तव गदभालि मुनिन उसे भ्राश्वासन देते 
कहा धा ~ "पृथ्वीपति } तूनिभभेय हो 1. भय मतकर । 
मुनि तपोधन थे, ठेसा शास्त्र का उल्लेख है । तपोधन दूष 
क्यो निर्भेय बनता है श्रौर अपनी वाणी द्वार किसीकोगर 
मय नहीं पहुंचाता । 


भयभीत व्यक्ति को निमय बनाते समय तपोधनमुी 


„ ` भयभीत व्यक्ति के अपराधो कौ श्रोर नहीं देखते । उका 


:; दृष्टिकोण भयभीत को निभैय वनानाही होता है। ष 
` पुरुष तपस्वी करो गलियां देता हैया मारपीट कराह 
उपसे भी तपस्वी कटुक वचन कहकर भयभीत नहीं कता, 
प्रत्युत उसे अभयदान देकर निर्भय बनाता है । तपस्वी दूरे 
दवाय दिये हुए कष्ों को प्रसन्नतापूर्वेक सहन कर तेता 
मगर सामथ्यं होने पर भी दरुसयों को भयभीत नहीं कता 
यही तपस्वी की बड़ी विशेषता है । गजसुकुमार मूनिमेश्रा 
शक्ति नहीं थी ? फिर भी उन्न मस्तक पर धधकते ह 
भ्रंगार रखने वाले सोमल ब्राह्मण को वचन सेमी भवर 
नहीं किया 1 बल्कि उसे परम सहायक सममकर प्रमदा 
दिया । इतना ही नही, गजसुकरुमार के गुरु भगवान्‌ नेरमिना 
ने श्चीकृष्णसे भी यही कहाथाकि- है कृष्ण { उत्प 
पर क्रोध मत करो । उसने तो राजकुमार मनि कोर 
यतादी है । यचपि सोगल ब्राह्मण ते उनके शिष्यके पा 
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पर दहकते हुए अ्रंगारे रखे ये, फिर भी भगवान्‌ ने उस पर 
क्रोध नहीं किया ओर श्रीकृष्ण को भी क्रोध करनेसे रोका 
इस प्रकार तपस्वी किसी को भयभीत नहीं करते श्रीर जो 
भयभीत नहीं होता है, उह अपनी अमृतवाणी द्वारा श्राष्वासन 
देकर नि्भेय वनाति ह| 
, कह्ने का आशय यह्‌ है कि तपस्वी की वाणी में 
शुद्धि ओर पवित्रता होनी चाहिए । इतना ही नही, वरनु 
उनके मने भी शुद्धि ओर पवित्रता होना भ्रावश्यक है । 
एेसा नहीं होना चाहिए कि प्रक्टमे वाणी द्वारा कुद्श्रौर 
कहा जये तश्चा मन में दर्माविना रखी जाये । जो तपस्वी 
अपने मन जीर वचन मे एकता नहीं रखता उसका तप प्रशस्त 
नहीं है । सच्चातपतो वही है जिसके हारा मन शरद्‌-ऋतु फे 
चन्द्रमा के समान निर्मल बन जाताहै। मन मेँ जव रजोगुण 
ध्रा तमोगरण होता है तब मन निर्मल नहीं रहं सकता । जिसका 
पिन रजोगुण या तमोगुण से अत्तीतत हौ जाये अथवा त्रिगुणात्तीत 
शकर निर्मल हो जाता है तभी तपस्वी का मन फलता है 
रणति तप का फल व्यवदान प्राप्त होता है । जसे चन्द्रमा 
शीतलता प्रदान करता है शौर अपने इस कार्यं मे वह राजा- 
क का भेद नहीं रखता, अपना सौम्य प्रकाश समौ को 
प्िमान सूपसे प्रदन करतार उसी प्रकार जो महात्मा 
किन मे किसी के प्रति, किसी मी प्रकार का भेद नहीं रखता- 
पी को णक्ति पहुंचता है वही कर्मो -का नाश करके मुक्त 

{रि सक्ता है । इस विषय में गीता मे कहा है-- 

मन प्रसादः सौम्यत्वं भौनयात्मदिनिग्रहम्‌ 1 

भावसंशुद्धिरिव्येतत्तपो सानसमुच्यते 11 

तप मानसिक वाचिक ओर कायिक कि मेदस तीन 


७६-पम्यक््ट्वपराक्षम (६) 


प्रकारका है। तीनों प्रकारसे तप करने वालेकाहीक्त 
परिपणे कहलाता है 1 पूर्णं तपस्वी का मन प्रसन्न गौर 
रहता है } 

किसी घन के अभिलाषी को अनायास ही घनरि 
जाये तो वह्‌ कितना प्रसन्न होता है? धन के श्रभिते 
पुरुषों के लिए जो घन श्रानच्ददायक ह वही घन सुभे 
विए हानिकारक है! चोर का भय प्रायः धनिकोंकोषि 
है । साजा धनिको जो ही अधिक सताता है पर तपस्व 
को किसी का भय नहीं होता. । इस प्रकार घन कोरईउक्ता 
वस्तु तहीं है, फिर मी गृहस्थो को धन रखना ही पडता 
क्योकि धन के जिना संसार-व्यवहार नहीं चलता | भै 
संसार-व्यवहार के लिए धन का होना आवश्यक समर 
जाता है, उसी प्रकार साधुभ्नों के लिषएु तप का होना्रत्यः, 
आवश्यकं है ) गहस्थों का धन रपया-पैसा है भौर सु 
` का घन तप है ! साधुभों केलिए शास्नमें कहा है-अणाः 
तवोधशे ।' अर्थात्‌ साधु तपोधनी है । जो मुनि तपोषनी द्या 
है उसका मन गंगा के जल के समान निर्मल होता 
गंगाजल मे लोग गंदगी डालतेहैतो गेया उस गंदगीर 
भी साफ करदेतीटहै! इसी प्रकार तपोधनी मूर 
मनुष्यों को बन्दे अर्थात्‌ परमात्मा के सक्त वना देत ह । तपोधः 
का प्रशस्त मूख देखकर वैरी भौ अपना वैर भूल जताह। 
तपोधनी करा मूख शांत, मन प्रसन्न श्रौर वचन मधुर ६ ¢ 
है । तपस्वी की सुखसुद्रा पर णांति श्रौर सीम्यतार्का। 
टपकता रहता है । यह्‌ सौम्यभाव देखने सात्र स तपः 
का तपस्तेन प्रतीत हो जाता है । तपस्वियों की प्रणत 
मुद्रा ही विदित हौ जाता हैकि इन महात्मा कौ 8 
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:श्चरण आदि गुणासम्पत्ति कितनी है { तपस्वियों की तपः 
¡समृद्धि किस प्रकार ख्याल श्राजतीरहै दसबात काव्णेनश्री 
उतराध्ययनसूत्र के बीसवें अध्ययन क्रिया गया है । प्रनाथी 
मुनि को देख राजा श्रेणिक कहने लगा-अहो ! इन 
मुनि में कंसी क्षमाहि । कंसा इन्द्रियनिग्रह है ! मुनि कितने 
-सौम्य है | इनका कंसा तपस्तेज है । 


राजा नै अनाथी मुनि की क्षमा यातप साक्षात्‌ नही 
देखा था 1 फिर भी उनकी मुखमुद्रा परसे ही श्रनुमानकर 
लिया था कि यह मनि क्षमासागर ओौर तपस्वी ह । तपस्वी 
का मुख सदेव सौम्य रहता है । 


हषः तपस्वी महात्मा य तौ स्वाघ्याय या परमात्मा 
कै ध्याने मे रीन रहते ह श्रथवा मौन का सेवन करतेरह। 
वे अधिक नहीं बोलते प्रौर जब गोलते हतो तप के लिए 
ही वोलते ह अर्थात्‌ दूसरों को निर्भय वनने के लिएही 
बोलते ह । गदेभालि मुनि घ्यान-मौन मे थे, परन्तु संयति 
राजा को भयभीत देखकर उसे निर्भय वननै के ल्एिही 
वह्‌ बोले ये) इस प्रकार तपस्वी मन की गति को आत्मा 
का निग्रह्‌ करने की ओर भूकत। है। वे श्रन्य कर्मो भे सन 
का उपयोगे नहीं करते । तपस्वियो के भावे उज्ज्वल होते 
है मलीन नहीं । तात्पयँ यष्है कि जिस तप द्वारा मान- 
सिक शुद्धि हो वही सच्चा तपहै। कर्म की निजेरा करने 
के लिए अर्थात्‌ व्यवदान फल प्राप्त करने कै लिए जीवन 
भेतपकोस्थान देतो कल्याण होगा । 


साघुओं के लिए शास्व मे कहा है- 
संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमारण विहूरइ । 


७८ -सम्यक्स्वेपराक्रम (३) 


अर्थात्‌-जो तप-संयम द्वारा अत्मा को प्रभा 
करता हुआ विचरता है वही वास्तवे सधु हैष 
तपस्वी ओर संयमी साधु अपना ओर्‌ पर का कत्य 
साधन कर सक्ता है) 


पहले बतलाया जा चुका है क्ति जेनशास्त्रत्रियातः 
धर्मं की प्रर्पणा करता है) हस प्रश्नसे भी यहु 
सिद्ध होती है । अतएव जो साधु-साच्वी, श्रावक श्राकि 
ध्रपते को भगवान के शासन क्रा अनुयाय मानता हो, 
तप श्रौर संयम की आराधना करनी चाहिए 1 तप भः 
संयमसेही आत्मा का कल्याण होता है) अतः फ, 
वचन ओौर काय से तप एवं संयम कौ अपने जोन) 
प्रत्येक को स्थान देना चाहिए । एेसा क्रिये जिनता अक्तः 


-.. कल्याण नहीं होता । 


9 कितनेक लोग दूसरे को कष्ट देने के लिए या भा 

कोई स्वाथे साधने के लिए मी तप करते ह सगरा 
इस तप मे नहीं गिनाजा सक्ता ! यहां जिस तपर 
वणन करिया गयाहै, वह कर्मो का क्षय करने के लि९६ 
है । वास्तव मं सच्चा तप वही है जो दर्यो कोकष्टरें 
के लिषएन किया गया हो, सफ कर्मो कौ निरा के 
प्य से कियागयादह्ी। । 





भ्रट्टाईसवां बोल 


व्यवदान 





सम्यक्त्व मे परक्रम करने कै लिए भगवान्‌ ने ७३ 
बोल कहै हँ । उनमें से २७ बोलो का विवेचन विस्तार- 
प पू्वेक किया जा चुका है 1 २७-वे बोल तप कै विषयमे 
कप्रष्त किया गया था कि--'्तवेणं भते! जीवे कि जण- 
प्रद्‌ ?" अर्थात्‌ हे भगवान्‌ ! तपश्चर्यासे जीवकोक्यालाम 
। होताहै ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ते फर्माया-"तवेणं 
। एजीवे वोदाखं जणयई ।' अर्थात्‌-तपश्चर्या करने से ्यवदान 
} रर्थात्‌ पूवे संचित कर्मो का क्षय होता है। 


्ि॑ अव गौतम स्वामी यह्‌ प्रश्न कर रहे ह कि पूरव 


पचित कर्मो काक्षय करने से, व्यवदात से-जीव को क्या 
ताभ होता है? 
मूलपाठ 

प्रश्न-वोदाणेणं ! भते जीवे {क जणयषह ? 


उत्तर--वोदाणेणं श्रफिरियं जणयड, श्रकिरियाए 
भवित्ता तश्रो पच्छा . सिज्मद, बुञभड मुच्चई्‌, परिनिव्वायद, 
सग्वदुक्लाणमंतं करेइ ॥। २८ ॥। 


शब्दार्थं 


प्रन--व्यवेदान से, भगवान्‌ ! जीव कोक्या लाभ 
होता है ? 


उत्तर--व्यवदान (पूवेसंचित कर्मो का क्षय करनेसे) 


"+ 


८०--सम्यक्त्वपशाक्रम (३) 


जीवात्मा सव प्रकार की क्रिया से रहित होत्ताहै शरि 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, परिनिर्वाण करो प्राप्त हूकरस 
दुःखो का अन्त करता है) 


विवेचन 


व्यवदान, तप का साक्षात्‌ भीर तात्कालिक एतः 
फलं दो प्रकार का होता है । एक तो श्रनन्तर अर्थात्‌तकः 
मिलने वाला फर मौर दूसरा पारम्परिक फल अर्थात्‌ पः 
म्परा से मिलने वाला । व्यवदानतप का तत्काल कि 
वाला फल है } कायं समाप्त होते ही जो फल मित्ता 
वहु आनन्तयं फल कहूलाता है ओर तप का अनन्यं {: 
व्यवदान है । इस प्रकार पूवंसंचित्‌ कर्मो का क्षय £ 
तथ का तत्काल मिलने वाला फल है) 


तप का तात्कालिक फल व्यवदान अर्थात संचिति ९ 


` का क्षय होना है, परन्तु पूष संचित कर्मो काक्षय कसः 


जीवात्मा को लाम व्याहतता है ? यहु प्रश्न भगुवा्‌ः 
पूछा गया है 1 गौतम स्वामी कै इस प्रष्न के उत्तरमरेषः 
वाच्‌ ने फर्माथा-त्यवदान करने से जीव अक्रियं अव 
प्राप्त करता है । 

जहां कोई भी क्रिया करने का निमित्त नहीं स 
वह अक्रिय दशा कहली है । यह्‌ प्रक्रियं प्रवस्था 
हये जाना व्यवदान का फल है । 

णास्त्र भे शुक्ल ष्यान के चार मेद वतलाए गष 
उनमें चौथा भेद श्रक्रिय श्रवस्था है ] यहु अक्रिय अव 
मोक्षप्राप्ति के समयदही प्राप्त होतीहै। अक्रिय मढ 
प्राप्त करने से आत्मा, मन, वचन, काय के योग कारि 


अद्रुईसवां बोऊ-८१ 


करके शल-पर्वैत की भांति अडोलस्थिर अकप बन जाताहै। 
शास्त्र में कहा है आत्मा मे जव तक कर्मो का प्रभाव वना 
रहता है तव तक श्रात्मा स्थिर नहीं दहो सकता ! कमे जव 
नष्ट हौ जाते ह तभी आत्मा स्थिर ओौरंशांत बन सकता है। 


समूद्र का पानी स्वभाव से स्थिर है, परन्तु पवनकी 
प्रेरणा के कारण चंचल बन जाता है! पानीका स्वभाव 
तो स्थिर रहने का है, परन्तु पानी का भरा बर्तन श्राग परं 
रखने से, आग की प्रेरणा पाकर एानी उबलने लगता है। 
एंजिन म अआगकीप्रेरणासे ही पानी केटवाराभाप उत्पन्न 
होती है । उसी भाप के कारण एजिन दूसरे उब्बों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर भपटे के साथले जाता है ओय 
छोड़ आता है । इसी प्रकार रेलगाड़ी का सारा व्यवहार 
प्ररणासे ही चल रहा है । 


इसी प्रकार कमे की प्रेरणा से आत्मा अपनी गाड़ीसे 
चौरासी लाख जीवयोनियों में दौडइता फिरता है । अवतो 
आत्मा को मव-भ्रमण की यह्‌ दौडधाम बन्द करके ग्रपने 
आपको 'स्थिर' करना चाहिए । आत्मा को स्थिरं करते 
के लिए ही आत्मा को कर्म-रहित अक्रिय होने की आव- 
श्यकता है । 


जैसे पानी का स्वभाव उबलने का नहीं है, फिरभी 
ग्रागकीप्रेरणासे ही वहु उवलता दहै, ओौर यह्‌ प्रेरणा 
वाहूरी होने के कारण रोकीमभीजा सकतीहै। इसी प्रकारं 
ग्रात्मा को भवश्रमण ओर अस्थिर रखने की प्रेरणा करने 
वाले कमे ह । कर्मो की यह्‌ प्रेरणा बाहरी मरौर बनावटी 
होने के कारण रोकी जा सकती है! इसी कारण भगवानु 


क 
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नैः फर्मायाः है कि. पूवेसंचितः कर्मो का क्षय (व्यवदात) के 
से. जीवात्मा अक्रिय दशा प्राप्त करता है. ओर फल छघ्त 
सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त होकर णात हो. जाता है। 


भगवानु का यह्‌ कथन इतना सरलं भौर सत्य हरि 
सभी-की. सममे भ्रा सक्ता है । इस सत्य कथनमेंिं 


को संदेह करने की गुजाइश नहीं हैः) शास्त्र का कथा 


कि आत्मामं जो कुच भी अस्थिरता पाई जती हैष 


योग की चपलता की बदौलत हीहै।. योग कानिरेषक्से ` 


से ज्मा की प्रस्थिरता मिट जाएगी श्रीर्‌ श्रात्मा खिर | 


तथा "शंत" हये जाएगा 1 
भगवाच्‌ ने तो सब जीवात्मा को उदेश्य कतं 


~ आत्मा को स्थिर बनाने का उपदेश दिया है; परपु चो 


थै श्रात्मा तो घुडदौड के घोड़े की तरह दौड्धूपही कसं 

चाहता है । देसी दशा भै तुम्हारे अत्माको शति 
प्रकार मिल सकती है ? घृडदौड कै घोड चारै जिती दी 
लगाव आखिर न्ह शांति तो तव ही मिरु सक्तीहैः 
वे दौड बन्द करके स्थिर होते ह! हमेणा दौडता रहना; 
ठीक हैँ भौरन शक्यदही दै) 


इसी प्रकार आत्मा इस संसार मे चाह जितनी वीः 
धूप करे मगर आखिर वह जव स्थिरहोगा तमी उवे सच 
शांति भिलेगी । जहां तक आत्मा स्थिर नहीं होता 7 
तक आत्मा को शांति मिलना संभव नहीं । व्यवहार ॥ 
से विचार करने पर भी यह्‌ बात पुष्टहोती है। हुम 
वश बाजार जाकर चाह जितनी दौडधाम करो, मगर 
आकर स्थिर ओर शातः हुए विना व्यावहारिक एति) 


अद्ाईसवां बोल-नई 


ही मिल सकती । यही 'बात ष्टि मे रखकर बुद्धिमान 
रुषो ते कहा है क्रि मनुष्य मे न तो रेषा आसस्यहो होना 
1हिए कि वह कोई काम ही पूरा न कर सके ओौरनं 
सी च॑चलता ही होनी चाहिए जिसके कारण शन्ति ही 
सीबन हो सके । मनुष्य को मध्यम मा पर चलने को 
1व्यकता है । 

भगवान्‌ ने योगनिरोध करने की जो वात कही है, 
ह चौदहवे गुणस्थान की दै, ओर अपने इस काल में ऊचे 
ऊचे छठे वं सातवे गुणस्थान तक ही पहुंच सकते ह 1 
तएव हभ दौडने की एेसी उतावली नहीं करनी चाहिए 
के रास्ते में कहीं टोकर खाकर शिर पडे,ओौर एसी स्थिति 
ग जाए किन इधर के रहन उधर कै रहै । 

शास्त्र के इस कथन को अमल मे किस प्रकार लाया 
ये, यहु एक विचारणीय प्रष्न है । यह बात तो हमें स्मरण 
ं रखनी चाहिए कि चौदह गुणस्थान में पहुंचने से अक्रिय 
णा प्राप्त होती है, अ्रतएव एकदम एसा प्रयत्न नहीं करना 
ाहिए कि चौदहवें गणस्थान की स्थिति प्राप्त करने के 
दले ओर नीचे गिरने की नौवत आ जाए । 

किसी मी उच स्थान पर चदने केलिए सीढी-सीदी 
वदना पडता है । अगर कोई मनुष्य एक साथ, छलांग मार 
कर दो-चार सीदियां कूदना चाहता है तो इसके नीचे पड्ने 
की अधिक संभावना रहती है । इसलिए हमे रेसी छलांग 
नहीं मारनी चाहिए कि उसी समय हम जिस गुणस्थान में 
ह, उससे भी नीचे पड जाए ! हम लोगोंको तो अत्मा 
का विकास करना है । अगर हम माली, होकर वैठे रहेगे 
तो आत्मविकास कैसे कर सकेंगे ? साथ ही एकदम छलांग 
मारकर ऊपर चद्ने का प्रयत्न करेगे तो नीचे. गिरने का 
भय दहै । तएव मध्यम भाग का अवलम्बनं करके कमपूवक 
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आत्मविकास करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। 


आजकल घामिक सुधार करम केलिए मध्यम श्र 
के लोगों की प्रत्यन्त आवश्यकता है । हम साधुभों कोप 
कालके महात्माओोंततै जो जवाबदारी सौपीरै, उष 
किनारे रख देना भौर जो यम-नियम बतये है, इर चेष 
वैठना हमारे-साधुओं के लिए उचितत नही है । 


दूसरी तरफ, तुम लोग जसा जीवनव्यवहार चता र 

हो. वैसा ही चालू रखोगे तो धर्मोन्नति होना कठिन ६। 
पहले के जमाने में जो कुं होता था वहु उस जमति 
मुताबिक होता था । पर अब ेसा जमाना आगयादै 
हमे समयानुस्तार धमं के प्रचार करने का प्रयत्न करे 
खास भावश्यकता है । पहले जमात मे आजकल कौ तर्‌ 
धघामिक पाठशालाएं नहीं थी ! उस समय सधु श्रावको रै 


“ प्रतिक्रमण आदि का धार्मिक शिक्षण देते थे । इसके पविः 
५, ,: उस समय आजकल कौ भांति व्यावहारिक शिक्षा भी नीर 
५“ जाती थी । अव लौकिक शिक्षा वद्‌ गर्हैतो घार्मिक 


देने की आवश्यकता भी बद्‌ गई है । परन्तु तुम लोग तो 8 
काम साधुध्रो की माफंत ही कराना चाहते हो ओर रक 
हो कि साधु यह काम नहीं करते तो समाजा खतिक 
ह? खाने के वदलेवे हमारा क्या काम करते? ष 
कहना तुम्हारी भूल दै 1 साधु तुम्हारे मरोसे नदींहै। 

अपने संयम का ओौर अपने पूर्वजो हारा वां हुए निष 
का पालन करते हुए चाह जहां से श्रत्न-पानी ला सकत 
इसलिए तुम साधुगों केसिर ही सास जवावदारी मतम्‌ 
विचार करो कि यह्‌ उत्तरदायित्व तुम्हारा भी ह। 
हमारे माथे उत्तरदायित्व मद्ते ह्यो मगर हम लीग क 
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कहां पहुचे ? श्रात्सुधार मौर घ्मेपुधार के लिए तो साधु 
यथाशम्य प्रयटन करतेही रह । परन्तु तुम लोग जव विदेश 
जाते हो तो क्या श्रपने साथ अपना धमे भी वहां ले जाते 
हो ? कहा जता है कि पेता करने मै धामिक वाघा 
श्राती है । इसका उत्तर यह्‌ है कि एेसा कहने वाला भूल 
करता है । चम्पाका पालित श्रावक समृद्रयात्रा करके पिहुड 
नगर गयाथा । उनकी इस समुद्रयात्रा में क्याकुछ शास्त्रीय 
विरोधवाघा थी ? श्राज शास्त्र का रहस्य पूरी तरह सम- 
भने का प्रयत्न नहीं किया जाता, शास्त्र का सिफं दुरुपयोग 
किया जाता है। 


जेनणस्त्र म ठेसी कोई संकीर्णता नहीं है। इतनाही 
नही, संसारमें जो संकीणंता फली हुई थी जेनशास्तरों ने 
उसे हटाया है श्रौर वतायाहै कि समुद्रयाच्रा करना एेसा 
कोई भयंकर पाप नहीं है । जिस पालित श्रावक ने समूद्र- 
यात्रा की थी, उसके विषय मेंशास्त्र प्ते कहा गया है कि 
पालित श्रावक श्वावकों में पंडित गौर जंनशास्त्रों मे कुशल 
था। उस पालित श्रावक की समूद्रयात्रामें जो धमे वाधक 
नहीं बना, वही धमं आज बाधक कंसे हो सकता है ? अत- 
एव धमं समूद्रयात्रा मे बाधक है, एेसा बहाना न करके जहां 
कहीं तुभ जाश्रो, अपनेधमे को भी साथ लेते जाश्रो | सदैव 
ध्यान रखी क्रि हमारा धर्मं हमारेसाथरहै गौर हमारी याचा 
का ष्येय धमं का प्रचार करना है । तुम यही समो कि 
हम ्रपने धमे का प्रचार करनेके लिये ही विदेश मेये 
है । क्या इस प्रकार धर्म का प्रचार करते रहने से तुम्हारे 
किसौ व्यावहारिक काम मे बाघाखड़ी होती हैँ? आर्यो के 
विषयमे कहा जाताहैकि आय लोग जव भारत मे ्राये 
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थे तव वे अ्रपना धर्मं प्रौर अपनी संसृति भी साय लाए 
थे । जव आयं लोग अपना धमे मौर श्रषनी सृति , 
लाएेथेत्तो फिर तुम लोग अपने जेन धर्मं को भौर र 
जेन.संस्छृति को विदेश मँ साथ क्यों नहींले जा सक 
तात्पयं यह है कि धर्म प्रचार के विषय मे निष्क्रियं हषं 
से काम नहीं चल सकता । श्रावको कोभी अपना ङ 
भाग जदा करना चाहिए । 


गौतम स्वासीका प्रन यह है कि व्यवदान से अं 
पूवंसंचित कर्मो का क्षय करम से जीव कोक्याता 


होता है? 


इस प्रशन के उत्तर मे भगवान ते कहा है-है गौतम 
प्रथम तो पू्वेसंचित्त कर्मो का क्षय होना ही शरसयन्त कटि 
है, परन्तु जव कर्मो काक्षयहो जाता है तो जीवात्मा 
अक्रिय प्रवस्था प्राप्त हो जाती है। यह अक्रिय श्रव 
प्रप्त होने से आत्मा की अस्थिरता दुरहो नाती है षैः 
पृणं शान्ति प्रप्त होती है । 


भगवान्‌ के इस उत्तर से यह वात निशित हो ककत 

कि संसार मे जितनी भी चंचलता प्रतीत होती, क 
सव कर्मा की उपाधिके कारण ही है । यद्यपि चंचलतार 
करण संसार्‌ है शरीर संसार के कारण चंचलता ह, त्था 
पत्येक अ्मदितपी व्यक्ति को सतार के मायाजाल पै मृत 
होने का जीर ब्रा को स्थिर करके शान्ति प्राप्त करं 
का भरय्न करना चाहिए । जन्म-मरण करते-कसते गात्मा 
ने अनन्तकाल व्यतीत विया है, फिर मी उसे शान्ति 
मिली ! वास्तव मे जव तक श्रालमा म चंचलता है, स्विस | 
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) 
ते नहीं आई है, तब तक आत्मशान्ति नहीं मिल सकती । आत्म- 
शान्तिः प्राप्तःकरने के लिए आत्मा को स्थविर करना चाहिए 1 


जो आत्मासंसार भै ही भ्रमण करना चाहता 
।उसके लिए तो यह धर्मोपदेश भंस के आगे बीन बजाने के 
"समान है, परन्तु जो जीवात्मा संसारकी आचि, व्याधि ओर 
उपाधि से व्याकुल होकर संसार के मायाजाल से सक्त होने 
}की अभिलाषा रखते ह, उसके लिए तो यह्‌ शान्तिका मागं 
है । भ्रात्मा को स्थिर करना ही जन्म-मरण से मक्त होवे 
का गीर. आत्मशाम्ति प्राप्त करने का राजमागे है । 


| 
ध 


५ हमारे सामने दो मागे है, संसारमा्गं ओर मोक्षमार्गे । 
+इनदो मार्गो मेसे श्रात्मा जिस मार्गं पर जाना चाहु, जा 
सकता है ।-संसारमाे पर जाने से भवश्रमणवठृताहि मरौर 
।मोक्षमागे पर चलने से भवश्रमण सुक्ता है । संसारम 
!वन्धन का कारण है ओर मोक्षमागे मुक्ति का कारण है। 

शास््ररकारों तो प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष काही मागं बत- 

लति ह क्योकि मोक्ष के मागं पर चलने से ही आत्मा 
सिद्ध, बुद्ध यर मृक्त होकर शान्त बनताहै श्रौर सव दुःखों 
का अन्त करताहै। 


॥ सिद्ध. बुद्ध प्रौर मुक्त होने के लिए आत्मा को सवे- 
£ प्रथम स्थिरात्मा बनने का आवश्यकता है। स्थिरहुए विना 
मात्मा को शान्ति नहीं मिल सकती । वास्तव मै आत्मा 
स्वभावसितो स्थिर ही है, परन्तु कर्मेरूपी श्रगिनिकी प्रेरणा 
॥ सेः वह अस्थिर बन गया है । कमी उच्च कर्मो का उदय 
^ होता है तो कभी-कभी नोच कर्मो का । अर्थात्‌ कभी पुण्य 
“ का श्रौर कभी पाप का उदय होता रहता है। इसी कारण 
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आत्मा अस्थिर वन जाता है। आत्मा को अस्थिर भैः 
अशाल्त बनाना कर्मो का मुख्य काम है। पुण्य श्रौरपः 
दोनों कर्मो केही विकार (फल) है । पण्य, कर्मो काप 
परिणाम है ओर पाप, अशुभ कर्मो कापरिणामहै।& 
प्रकार पुण्य-पाप दोनों कर्मो की दही संतान ह । इफ; 
शास्तकार कहते ह कि आत्मा को पण्य प्रौर पापल्पदै 
प्रकार कै कर्मो से मक्त होते का प्रयत्न करता चाहिर्‌। 


पानी मे चाहे शक्कर डाली जाए चाह कोई श्ट 
चीज डाली जाये, पानी तो दोनों के डालने से विहः 
ही । यह बात दुसरी है कि शक्कर डालने से पानी र्भ 
विकृति आती है वह्‌ शुभ विकृति है श्रौर कटुक चीबः 


-. संयोगसे होने वाली विकृति अशुभ दहै। परन्तुयह्‌ कैः 
 वस्तुए' विकार-जनक होने के कारण उनसे पानो तो ग्रु 


हुमा ही । पानी मे जव बाहर की कोहभी वस्तुन मिता 
जाये, तभी पानी का मूल स्वल्प देखा जा सक्ता ६ै।& 
प्रकार पुण्यकर्म शुभ दशा है ओर पापकम अशुभ दशा। 
परन्तु इनं दोनों प्रकारके शुभाशुभ कर्मो दाय असा 
विकत होतादहीदहै। शुभाशुभ कर्मो की इस विकृति 
आत्मा जव दछूटकारा पाता है तमी वह्‌ भपने भसली छ 
मे स्थिर होता है। इसी कारण शास्त्रकादों ने पुण्य प 
पाप दोनों प्रकार के शुभाशुभ कर्मो को अन्त में वान 
बतलाया है । 


‡ 

जीवात्मा मे जव तक बालभाव है--ग्रज्ञान दण 

तव तकं वह्‌ शुम कर्मो को शुम समभमता भौर उछ 
आनन्द मानता है परन्तु कर्म चाहे वह्‌ शुभ दै 


४ 
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हो, आत्माकोतो अशुम ही बनातादहै। जो लोग अपनै 
परात्मा को शुद्ध करना चाहते ह उन्हे तो शुम ओय अशुम 
गिनों प्रकारके कर्मो का त्याग करना पड़्गा ओर आत्मा 
णि कमरहित वनाना पड़्गा । 


व्यवदान का फल वतलाते हुए भगवान्‌ नै शुक्लघ्यान 
गि चौथी श्रवस्था-ग्रक्तिय दशा की बात कही है । श्रक्रिय 
णा का अनुभव मोक्ष जाते के समयहीहोतादहै। मै श्रव 
क शुक्लघ्यान की चौथी अक्रिय अवस्था काश्रनुभव नहीं 
#िर सका हूं, परन्तु जो महापुरुष तेरहवें गुणस्थान में पहुंच 
र चौदह्वे गुणस्थान की स्थिति प्रत्यक्च देख रहै है, उनका 
हना है कि भ्रक्रियदशा प्राप्त होते ही आत्मा मोक्ष प्राप्त 
7२ लेता है । चौदह्वें गुणस्थान की स्थिति, श्र, इ, उ, ऋ 
नृ, इन पांच हस्व स्वरों के उच्चारण मे जितना समय 
नगता है उतने समय की है ! इतने अल्प समयमे आत्मा 
्रक्रिय होने पयं मोक्ष प्राप्त करलेता टै। यद्यपि मोक्ष 
गाने प श्रात्मा को इतना ही समय लगता है, तथापि मोक्ष- 
रप्ति के लिए अभ्यास-प्रयत्न पुरुषाथे तो पहले से ही 
करना पड़ता है । जसे निशाना ताकने मेँ अधिक समय नहीं 
लगता, मगर निशाना ताकनै का अभ्यास करने में बहुत 
समय लगता है ओौर समय तक अभ्यास करने के बाद 
ही ठीक निशाना साधा जा सक्ता है, इसी प्रकार सोक्षतो 
थोडे समयमे दहो जाता है परन्तु उसके लिए पहले श्रधिक 
अभ्यास करना भ्रांवश्यकदहै । राघावेघ करने में वहुत समय 
नहीं लगताहै 1 इसी प्रकार मोक्ष तो पाच लघु अक्षर 
उच्चारण करने जितने काल मेहो जाता । परन्तु इस लक्ष्य 
को साधने के लिए पहुले बहुत समय अभ्यास करना पडता 
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दै । शास्त्रकार मोक्षलूपी लक्ष्य को साधने काही उष 
देते है । इस उपदेश का ध्यान रखते हुए मोक्ष साधने 
अभ्यास करते रहो । अगर अभ्यास श्रौर प्रयत्न ठीक तः 
किया जाएगा तो काये सिद्ध होते देर नहीं छगेगी । 


प्रत्येक लक्ष्य को साधने का अभ्यास या प्रयलर 
युक्त साधनों हारा ही करना चाहिए विपरीत साधनौद्र 
नहीं । विपरीत साधनों हारा अभ्यास करनेसे कयंषि 
ह्येने के बजाय बिगड़ जातादहै। 


भगवात्‌ कहते ह- तप का फल व्यवदान टैग 
व्यवदान का फल अक्रिया है। अक्रिया दशा प्राप्त होने, 
ही आत्मा सिद्ध, बुद्ध ओद मूक्त हो सक्तादै। त्रियदः 


~. को प्राप्त होने पर आत्मा जव सिद्ध होजातीहै गौरि 


शव्द मे दुसरे सव शब्द गताथं हो जत्ति है तो फिर शाप 
कारों ने "सिद्धः शब्द के साथ चुद्ध', सूक्त श्रादि णठ 
का प्रयोग किस प्रयोजन सेकियाह? दसा करै मेउनः 
क्या श्राणय था ? इस वात पर यथामति श्रौर यथाश 
विचार करना श्रावश्यकदहै। 


संसार मे सिद्धिका स्वरूप भिन्न-भिन्न दष्टं 
माना जाता है! कुच लोग दीप-निर्वाण के समान भं 
दीपक वुभः जाने कै समान सिद्धि का स्वरूप मानते ई 
उनका कहना है कि जैसे बुक जानि के वाद दीपक कुटः 
नहीं रटता, उसी प्रकार ्रात्मा सिद्ध दने के वादं वृं) 
नहीं रहता । परन्तु जेन शास्त्र प सिद्धि का एसा स्व 
नहीं स्वीकार किया मया है। अतः दीप निर्वाण के सः 
सिद्धि का स्वरूप मानते वाष्टों का निषेव करने के तिए। 


ध्रहाईैसवां बोल~& १ 
"सिद्ध" शब्द के साथ बुद्ध" शब्द का उपयोग किया है 1 


| क कुं दाशेनिकों की यह्‌ मान्यता है कि सिद्धि 
श्रवस्था मे भात्मा के सभी विशिष्ट गुण नष्ट हौ जते दहै। 
परात्मा का अस्तित्व तो रहता है । मगर उसकी बुद्धि" अर्थात्‌ 
ज्ञान का सर्वथा नाश हो जाता है । मतलब यहु हुभ्रा कि 
 सिद्धिदशा मे श्रात्मा पत्थर कौ तरह जडइहोजाताहै। 
। "सिद्धि" शब्द के साथ ध्वुद्ध' शब्द का प्रयोग करके शास्त्रकारों 
भे इस श्रम का निवारण कर दिया। 


आत्मा के विकासक्रम के अनुसार आत्मा पहले "वृद्ध 
होता है ओर फिर सिद्ध होता है । तेरहवे गणस्थान में 
वृद्ध हौ जाता है । मगर सिद्ध" नहीं होता । सिद्धदशा 
उसके बाद प्राप्त होतीरहै । इस क्रम के अनुसार पहले "द्ध 
प्रौर फिर “सिद्ध कहना चाहिए था, मगर शास्वकारों ने पहले 
"सिद्धः गौर बाद परै वृद्धः कहादहै । इसका कारणमी 
यही है। वशेषिकदशेन सिद्ध होने से पहले तो भ्रात्मा को 
वुद्ध' (ज्ञानी) मानता है मगर सिद्धहोने के बाद बुद्ध नही 
मानता । सिद्ध होने परवोध नष्ट हो जाता है। मगर 
शास्वकार "सिद्ध" शब्द से पहले शुद्ध शब्द का प्रयोग 
करते तो पाठकों को संदेह हो सकता था कि सिद्ध दहने से 
पटले तो बुद्ध भले हो मगर “तिद्ध' होने के वाद चुद्ध' 
रहता है या नही? इस शंका समाधान करते के च्षए 
पहले सिद्धे मरौर फिर बुद्ध शब्द का प्रयोग किया है । इसका 
अथं यह्‌ निकला कि सिद्ध होने के वाद भी ञलत्मा वृद्ध 
रहता है 1 
--सम्पादक 
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वुका हमरा दीपक न श्रधकार फलाता है, ओर्‌ त प्रकाशक 
है । अगर दीपक की तरह श्रात्मा भी सिद्ध होते$दः 
भ्रस्तित्वमें न रहे श्रौरनष्टहो जीए ती फिर श्राताः 
एषी सिद्धि किस्त कमम की? आत्मा सिद्ध होने पर पर्षि 
महीन रहै वरन्‌ दीपनिर्वाण की तरह नष्ट्हो जपेः 
मान लिया जाये तो अनेक दोष आति हँ । इन दोषोः 
परिहार करषे के लिए शास्त्र में सिद्ध शब्दके साथ 
शब्द का प्रयोग करके बतलाया गयाहैकि आला 
होने पर बुद्ध भी होता है अर्थात सवेज्ञानी श्रौर सवौ 
वन जाता है। 


यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि जो आत्मा सिद 
जाता है, उस सिद्धात्मा के लिए क्या करना शेषरहं का 
है? या सिद्ध होने के बाद चुद्ध' होता है? 


इस प्रन का उत्तर यह है कि पूणैज्ञानी होतेकेषः 
ही सिद्ध दशा प्राप्त होती है परन्तु जेते अभ्यास करौ $ 
प्रमाणपत्र मिलने पर ही अभ्यासं का महत्व वदता है, ४४ 
प्रकार पूरणेज्ञानी होने का प्रमाण॒पय सिद्धी प्राप्त हीने ¢ 
मिलता है । जव श्रम्यास करने क्रा प्रमाणपत्र मिलन 
है तभी जन समाज मे अभ्यास की कीमत आंकी जातीः 
इसी प्रकार सिद्ध होने से पहले पूणंज्ञान रहता ही है क! 
उनका प्रमाणपत्र सिद्धी प्राप्त होना है । शास्त्र मं क्ट: 
कि बुद्ध होने से कोई नवोन ज्ञान नहीं श्रा जता 1. 
तो तैरह्वे गुणस्थान से ही होता है, परन्तु सिद टत ` 
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बाद भें वह नष्टनहीं हो जाता। यह्‌ बताने के लिए "सिद्ध" 
शब्द के साथ 'ुद्ध' होने का भी कथन किया गयादहै। 


| कुं लोगों का कहना है कि सिद्ध आत्मा भी संसार 
मे श्रवतार धारण करता है-जन्मलेता है) एक बार सिद्ध 
हो जाने पर वह्‌ श्रा्मा जब संसारर्पकिसी प्रकार की 
विपरीतता देखता है तव रागद्रेषसे प्रेरित हो कर फिर 
संसार भे अवतार लेता चै । भगवान्‌ महावीर ने जो सिद्धि 
कही है, वह॒ इस प्रकार की नही है । शास्त्रकार तो स्पष्ट 
कहते ह कि जो आत्मा सिद्ध हो जाता है, वह जन्म-मरण 
से मृक्तभी हो जाता है। यही बात विशेष स्पष्ट करनेके 
लिए भगवान्‌ नै “सिद्ध' ओर बुद्ध" शब्दों के साथ “मुक्त 
शब्द का भी प्रयोग किया है । गीता में भी कहा है- 


यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम परमं मम! 


अर्थात्‌- जहां जाने कै बाद पीले लौटना नहीं पडता, 
वही मेरा घामहै। 


गीता मेंतो एेसा कहा है, फिर भी उसके अथे का 
ख्याल न करके कहाजाताहै कि सिद्धि होने के वाद भी 
मात्मा जगत्‌ की विपरीतता दूर करने के लिए संसारमें 
जन्म धारण करताहै। इस मान्यता का निषेध करने के 
लिए ही शास्वकारों वे सिद्ध ओौर वुद्ध' शब्दों के साथ 
“मुक्त शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कर दियाहै करि सिद्ध 
हए आत्मा को संसार मे अवतार या जन्म नहीं लेना पडता। 


इस कथन पर यह्‌ आशंका हो सक्तीदहैकि दमनी 
प्रकार जीव सिद्ध होते रहैगे तो एक दिन ठेसामो आ सकता 
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है, जब इस संसारभरं एक भी जीव बाकी नही 
कुछ रोगो को यह भय लगादहैकि संघार कहीं रीः 
एकदम खाली नहो जये ! इस कारणवे कहते ट 
जीवात्मा थोड़े समय तक सिद्धिस्थान में रह कर फिर छा 
मे लौट श्रताहै। मगर यह कल्पनामिथ्याहै मौर 
उत्पन्न करते वाली है। तुम लोग भी शायदं यही पोप 
होगे किं जीवे अगर इसी तरह मुक्त होते रहे गौर बः 
न अतो कभी न कभीसारा संसार जीवों षरे षुः 
जायेगा । परन्तु इस बात पर यदि गहरे उतर कर धू 
पूवक विचार करोगे तो तुम्द यह लगे विना नहीं रहेग। 
यह कल्पना खोदी भौर भ्रामक है । जिन महात्म ' 
सिद्धि प्राप्त की है भौर सिद्धि का स्वरूप दला है-जाना। 
उन महात्माश्रोते कालकोभी देखा मौरजानाहैऊः 
वाद ही उन्होने भ्रपना निरय घोषित कियाहैकिरष 


`, कमी जीवरहित हयो ही नहीं सकता ! ज्ञानी महातमा 


`“ इस कथन पर तुम स्वयंभी गहरा विचार करोगेततौ 
कथन को समभे विना नहीं रह्‌ सक्ते श्रौर वुम्हाय ण 
संदेह मिट जाएना । 


तुम जरया काल कै विषय मे विचार करो।3 
भूतकाल का कहीं श्रत मालूम होताहै? तिथि, म॑ 
वपं वगैरह वहुत वार व्यतीत हो चुके । सव कौ गणना 
तो मी भूतकाल का अन्त नहींआ सकता 1 उपे श्र 
कहना पट मा ¦ अपने वतमान जीवन का गन्त तो 
जायेगा ममर भविष्यकाल का अस्त नहीं आ सकता । इष 
जव भूतकाल भौर मविष्यकाल का अन्त नहीं तोऽन 
म होने वाले पदार्थो का प्रन्त कसे यो सकताहै! ए 
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~क समस्त काम कालके साय ही होति ६ । अतएव ज्ञानी 
अत्माश्रो ने भूतकारु ओर भविष्यकाल को देखकर कहा है 
कि जीव, काल की अपेक्षा अनन्तगुण अ्रधिक हि 1 अतएव 
पंसार का अन्त नहीं आ सक्ता तथा किसीभी कालम 
वह्‌ जीवों से रदित भी नहीं हो सक्ता । यही बात स्पष्ट 
करते के लिए एक उदाहरण देता ह 


मान लोकिसी कोटरी मै श्रीफल मरेहं गौर दूसरी 
कोठरी मे खसखस के दाने भरे रह! दोनों कोटठरियां लम्बाई 
चौडाई-ऊंचाई में बराबर है । मगर श्रीफल परिमाण मे 
बड़ होने से, गिनती कै लिहाज से, खसखस के दानोंकी 
प्रपक्षा बहुत थोडे ह । अब अगर दोनों कोठयियों मे से, 
क्रमशः एक श्रीफल ओर एक खसखस का दाना बाहुर्‌ निकाला 
जाये तो पहले कौन-सी कोठ्री खाली होगी ? श्रीफलं की 
कोठरी का पहले खाली होना स्वाभाविक है इसी प्रकार 
काल श्रीफल के वरावरदहै ओर जीवात्मा खसखस के दानीं 
के बरावर है । जब काल काही श्रष्त नहींतो जीवो का 
प्रन्त कंसे आ जाएगा ? 


इस्‌ प्रण्न के विषय से पूज्य श्रीलालजी महासज बहुत 
वार फर्माया करतेथे किं रुपयों का चाहे जितनाङचा द्र 
करो, क्या आकाश का कभी भ्रन्त आ सक्ता दै ? रुपयों 
काद्र करने से आकाश का उतना हिस्सा श्रवश्य रकता 
है परन्तु उससे आकाश का श्रन्त नही आ सकता । कारण 
यह्‌ है कि आकाश श्रनस्त है । इसी प्रकार जीवात्मा कितने 
ही सिद्ध हौ, मगर संसार का अन्त हीं जा सकता । यह्‌ 
चात श्रद्धागम्य है । तुमत भूतकाल ओर भविष्य को श्रनन्त 
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ते ह । वास्तव मे पदार्थो भे सुख नहीं है। सच्चा सुख 
श्रात्मामेदहीभरादहै। पदार्थो मे सुख माननातो उपाधि 
। इस उपाधि से मक्त होकर ्रात्मामें रहै हुए सुख की 
घ ओर उसी का विकास करना चाहिए । 


आत्मा में रहै हुए अनन्त सुख को विकसित करना 
सिद्ध, बुद्ध मौर मूक्त होना दहै । संसार की उपाधि 
टकारः पानेके लिए अक्रिय बनने कौ परमात्मा से प्राथेना 
रली चाहिए । संसार के समस्त दुःखों का अन्त अक्रिया 
होता है, ओर अक्रिय दशा पूवंसंचित कर्मोका नाश 
रते से प्राप्त होतो है। भतः प्रत्येक आत्महितेषीकोतप 
रा पूवेसंचित कर्मो का क्षय करके अक्रिय दशा प्राप्त करने 
1 प्रयत्न करना चाहिए । 


व्यवदान के फलः के विषय में विचारं करते हुए यह्‌ 
एन उपस्थित होता है कि तप द्वारा पूवेसंचित कर्मोका 
श होता है, यह वात सुनिश्चित है, तो फिर व्यवदान 
7: फल पूछते की क्या अवश्यकता थी ? 

टोककार यह्‌ प्रष्न खड़ा करके उसका समाधान करते 
ए कहते हसू की बात गहन है । सूत्र भे किसी जगह 
तिदेश हारा मौर किसी जगह साक्षात्‌ रूप से विषय का 
धन किया गया है । अर्थात्‌ कोई वात विस्तार से ओर 
गई बात संक्षप से बतलाई है । ज्ञानीजनों को नहां जैसा 
चित प्रतीत हुञा, उम्होचे वहां वंसा ही कथन किया है। 


अतिदेश का साधारणतया अर्थं है-गौण वात करना । 
तिदेश दवारा कही जानी वादी बात गौण होती है ओय 
1क्षात्‌ कहो जाने वाली मुख्य ! उदाहुणाथं किसी सेठ ने अपने 
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गई है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कोई बात एकार्थं 
नना घोषोंसे भौ कही जाती है । तदनुसार यहां व्यवदान 
काफल मी एकार्थं नाना घोष से कहादहै। सिद्ध होने वाला 
प्यक्ति बुद्ध भीहौ जातादहै, मक्त मी हो जाता है, परिनि- 
वाण भीषालेतादहै गौर सव दुखों का ्रन्त भी कर 
डालता है । एेसा होने पर भी सिद्ध, वृद्ध, मक्त, श्रादि शब्दों 
।को जुदा-जुदा कहने का कारण, मेरी सम से, यह्‌ मालूम 
होता है कि जेनशास्वानुसार सिद्ध होभै वाला वृद्धभी होता 
है । कुच लोग मोक्ष मेँ अज्ञान-अवस्था बतलाते है । जैन- 
शस्त इस मान्यता से सहमत नहीं है । मोक्ष पै अज्ञान 
अवस्था मानते वालों के शब्दघात से अपना पक्ष सुरक्षित 
रखनै के लिए ही "सिद्धः कहने केही साथ बुद्ध होना 
भी कहा गथा है । वास्तवमें तो सिद्ध होना भौर बुद्ध 
होना एक ही बति है। यहो बातत यहां नाना घोष से 
प्रकट की गई है । 


किसी-किसी का कथन है कि सिद्ध को ज्ञान ओौर 
दर्शेन का उपयोग एक ही साथ होता है परस्तु जाचार्यो का 
मत यहभीहैकिसिद्धोमें ज्ञान ओर दशेन का एक साथ 
` उपयोग नहीं रहता । जब ज्ञान का उपयोग दहयोता है तव 
दशन का उपयोग नहीं रहता गौर जव दशंन का उपयोग 
होता है तव ज्ञान का उपयोग नहीं रहता । यह विषय 
' चचस्पिद है । अगर किसो चर्चास्पद विषय से हमारी वुद्धि 
कामनदे सकैतो क्रैवलिवाक्यं प्रमाणं कहकर संतोष 
मानना चाहिए । परन्तु जो बात शस्त्रि मेँ स्पष्ट ूपसे 
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कही ग्ईहो,उसेतो उसी रूपमे मानना चाहिए । पि 
के ज्लानःश्रौर दशेन का उपयोग एक साथ होताहैयाक्है 
इस विषय मे पस्नवणासूत्र मे कहा गया है- | 
` केवली णं मेते { जं समयं जाणइ न तं समयं पसा | 
` जं समयं पासाइ न तं समय जाणइ ? हंता, गोयमा। 
 अर्थात्‌-गौतम स्वामी नै प्रन पुछा-गवत्‌ | 
केवली का जब ज्ञानोपयोग होता है तत्र दशेनोषयोग तह 
होता ? श्रौर जब दशंनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयो 
नही. होता ? । 
उत्तर मे भगवान्‌ नै कह--हा, गौतम ! एेसा हीरै। 
शास्त्र पै इस वचन के प्रमाणसे हमे एेसा मातत 


+. चाहिए करि सिद्ध को जवे दशेनोषयोग होता तम 


. ~ ` उपयोग तहं हौता रौर जव ज्ञान का उपयोग होता। 
` , तन दशेन का उपयोग नहीं होता । 


कहते का प्राशय है कि सिद्ध होने पर ज्ञान-विकत 
नष्ट नही हो जाता, यह्‌ प्रकट करने के लिए ही सिद्ध'केषा 
्ुद्धः षन्द का भी प्रयोग किया ग्या है। सिद 
शुद्ध शव्द के साथ श्रन्य शब्दों का प्रयोग किस प्रयोज 
से किया गया है, इस सम्बन्ध मँ साधारण विचार 
जा चुका है । यहा उस पर थोडा ओर विचार कर लेना ह 


मुक्ति के विषयमे भी कुलोर्गो की अलग माद 
है । मुक्ति के विषय में जो विपरीत अथं किया जत 
उससे प्रपने कथन को पृथक्‌ रखने कै लिए ही सिद गै 
वुद्ध के साथ भुक्तः शब्द का व्यवहार किया गया। 
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, मनुष्य का , जीवन ` न केवल "वड़े हथियारसे ही, वरन्‌ 
छोटी-सी सुई से भी नष्ट हौ सकता है, उसी प्रकार साधा- 
रण बात की भिन्नता से भी सिद्धान्त मेः्रन्तर पडजाताहै 
भौर उसका खंडन. हो सकताः है जव कु लोग किसी शब्द 
का अथं भिन्न प्रकारका श्रथवा उलटा करने लगते र तव 
विपरीत अथै का निवारण करके सच्चा अर्थं बतलाना 
्ञानियों का -कर्चव्य हो जाता है । इसी कर्तव्य -का पालन 
करने के लिए लिए शास्त्रकारों तै सिद्ध ओौर बुद्ध कहने के साथ 
मक्त शब्दका भी प्रयोग किया है। कु लोगों कौ एेसी 
मान्यता है कि आत्मा को कर्मबन्घ 'ही नहीं होता । जन- 
शास्त्र यह वातत नहीं मानते । जैनशास्त्र कहते -ह-अगर 
त्मा को करमेवन्ध न. होता तो वह मुक्त किसप्रकार हो 
सकता है ? आत्मा मक्त होता है, तो वह पहले कमेवन्धन 


से बन्धाहुश्रा होना ही चाहिए । यही बात स्पष्ट करनेके 
लिए मुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है । 


इस प्रकार परिनिर्माण को प्राप्त होने भीर सिद्धे 


कोई ्रन्तर नहीं 1 परम्तु कुछ लोग निर्वाण का अथेनिराला 
ही करते है । बौद्ध लोग निर्वाण का अथै दीप-निर्वाण के 
समान करते ह । अर्थात जेते दीपक बुभ जाने कै वाद वह्‌ 
डु नही वच रहता, इसौ प्रकार सिद्ध होने पर आत्मा 
` नहीं वचता ! जैनशास्त्र इस मान्यता से सहमत नहीं है 1 
' अततः बौद्धो कै कथन को अमान्य प्रकट करने कै ल्एिहो 


¦ शास्त्रकार ने. सिद्ध, बुद्ध ओर सूक्त शब्द के साथ निर्वाण 
, शब्द का भी प्रयोग किया दहै । 


॥ निर्वि शब्दके बाद शास्व्रकारोंते कहा है-" सव 
टो का अप्त करता है । ' सिद्ध होने मे मौर सव दुःखों 
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का अन्त करने मे तात्विक खष्टि से कोर भेद तहीहैफि 
मी दुसरे लोगों की गलत मान्यता का निवारण करप 
लिए ही सब दुःखों का अप्त करने का भी विधान शि 
है । जेनशास्त्र कमेकोहीदुःख मानताहै। श्रीमगवतीषू 
मे गौतम स्वामी श्रौर भगवान के बीच इस विषयेंप्रणे 
ततर हुआ है । वहु इस प्रकार है- - 


दुक्ली णं भ॑ते ! दुक्तेरयुद, #@ श्रदुक्छी दुक्से पु! 


अर्थात्‌--हे भगवन्‌ ! दुखी दुःख से स्पष्ट हता 
अथवा अदूखी दुःख से स्पृष्ट होता है ? । 


इस प्रश्न कै उत्तरम भगवान्‌ ने कहा-दःसी 
दुण्छ से स्पृष्ट होता है । अदुःखी दुःख से स्पृष्ट नहीं हेत। 


इस प्रकारदुःखीको ही दुःख का स्पशं होतारै। 


~ हां सब दुखं का श्रन्त करने के लिए कहा गया है, उक्र 


फलिताथे भी कर्मं से रहित होना है । सब क्म को तष 
कर देना अर्थात सब दुःखों का अन्त कर देना । यही 
शब्द से कम लेना चाहिए । दुग्खों का अन्त होनै का भ 
कर्मो का अन्त होना है। इसीलिए श्रीभगवतीसूच में चौवीप 
दण्डक के विषय मै जो प्रश्नोत्तर किये णएु है, उनम गी 
यह कहा गया है कि सर्वाथसिद्ध विमान के देवं भी दुः 
स्पृष्ट होते है, क्योकि उनम भो अभी तक कमे शेष ह। 
ओौर जिनमे भावकम शेष नहीं रहते वे दुःख से सूप 
नहीं होते । 


` कहने का आशय यह है कि सिद्ध होने के साथ म 
केपैरहित ह्यो जाता है प्नौर सव दुःखों से मुक्त हो जि 
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| 

है। यहां एक प्रश्न यह रह जता है करि कम श्रात्मा के 
सोथ किस प्रकार लगते? कमं स्वयं आत्मा के साथ लगते 
हैया ईश्वर की प्रेरणासे? इस प्रष्ने का उत्तर यहु ह 
कि-अगर ईश्वरः की प्रेरणासे कर्मोका आत्मा के साथ 
लगना मान लिया जाये तो ईश्वर के स्वरूप मेँ श्रनैक विकु- 
तियां ओर बाधाए उपस्थित होती ह । उदाहरणाथ-एक 
{भादमी नदी में इब रहा हौ ओौर उसे बाहर निकाल सकत 
बाला कोर दुसरा मनुष्य खड़ा-खडा दे रहाहो, तो क्या 
उपे दयालु कहाजा सक्ता है? जब एसे मनुष्यको भी 
दयालु नहीं कहा जा सक्ता तो फिर परम-दयालु कहलाने 
वाला परमात्मा क्या जीवों को कमेवन्धनसे बांध कर संसार 
सागर भे इबोयेगा ? वास्तव मे ईश्वर कर्ता नही है 
गीर न वहु किसी जीव को कर्म-बन्धन से बान्धता है । 
गीता भे भी कहा है-- 


न कतृत्वं न कर्माणि. लोकस्य सृजति प्रभुः । 


भ्रथात्‌-प्रमु न खोक का कर्ता भौर न कर्मी को 
त्पन्न करता है। 


भ्रव प्रष्न यह्‌ उपस्थित होता है कि अगर ईश्व 
मोक प्रेरणा हीं करता तो कं आत्मा के साथ किस 
कारलगतेहै? इस प्रष्न के उत्तर के लिए एक उदाहरण 
जिए । कल्पना कीजिए, एक घड़ा तेल से भींगा हुआ है, 
सरा पानीसे भीया है श्रौर तीसरा घडा बिलकुल कोरा 
। रज को ज्ञान नहीं होता कि मै किस घड् के साथ किस 
करलगर ? फिरमभमीनजो षडा तेल से भींगा है उसमें रज 
[धिकं चिपकेगी । जो धड़ा पानी से भीगा है उख पर रज 


क 
५.८. 
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चिपकेगी तो सही, पर तेल के धड़ के वरावरनहीं। गरौ 
कोरे धड़ पर रज भिरेगी मगर हवा से जैसे गिरी 
ही मे उड भी जाएगी । इसी प्रकार कमेरज चौदह ए 
लोक मे स्वेत्र मरी पड़ी दहै । परन्तु मावकर्मो भेज 
चिकनापन होगा, उसी के अनसार करमं-आतस्ा केषा 
लगेगा । अगर भाव-कमं मे चिकनापन श्रधिक होगा रोक 
अधिक लगेगे, श्रगर चिकनापन कम होगा तो कर्मा 
कम्‌ चिपक्तेगी । अगर श्रात्मा कोरे घडङ् के समान भाक 
के चिक्ने से रहित होगा तो उसमें रागद्धषःन. हेते 
कर्मं चिपकंगे ही नहीं । 

जब प्रश्न यहं उपस्थित होता है कि.कम१ 


\ व्यवस्था यदि इस प्रकार की है तोकर्मोकोख 


मे अनेका श्रौर सुखदुः रूपमे परिणत होनैकार 
किस प्रकार होता है? इसका उत्तरयहहैकिं वया ५ 
कोरेसान्नानरहै किरम पेट मेजाकर इसः प्रकार फफ 
करू ? क्या दूध जानता कि पेट मे जाकयं मै इस 
रसमाग रौर खलभाग में परिणत हो जाङंगा !? सात 
होने पर भी दूध ओर दवा अपना-्नपना ` गुण वततत! 
या नहीं ? किसी भूते आदमी को दुघ पिलाया जिते 
पीते ही उसकी आंखों मै. कंसा तेज आ जाता है । एष 
दवा को इस वात का ज्ञान नहीं है फिर भौ उपरर 
श्रवश्य है) इसी प्रकार कर्म को यहु ज्ञान नहींहै किप 
कसी शक्ति विद्यमान ह, परन्तु जव कमं श्रात्मा को ५ 
ह तव वे भ्रपना गुण प्रकट करते .हीह। माक, 
चिपकेपन के अनुसार कमे उदय मँ आकर सुख या 


हेते है । 
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क्म का .आशययहह कि दुखी ही दुख सेः स्पृष्ट 
होता -है। कछ लोगों का कहना करि आत्मा को कमैवस्वन 
ही गही होता, परन्तु जैनशास्त्र को यह्‌ कथन मान्य नहीं 
है । इसीलिए श्र्थात इस कथन का निषेध करने के -लिए 
-सिद्, बुद्ध, मुक्त तथा प्ररितिर्वाण.होने के साय ही सव दुखों 
-कै अन्त होने का कथन किया गया ह) 


कुख.लोग द्खों का अत्त करने का प्रथं, बेडी काटने 

के साथपैरकोभी काट डालनैके भावार्थं म करते है) 

उनका कहना है कि दुःखों के साथ अत्माकामीनाशहो 

जाता है मगर यहं. बात मिथ्या है । आत्मा दुरो का 
त होने ,पर सुलनिघान बन जाता है नष्ट नहीं होता। 


भगवान्‌ नै कहा है--उ्यवदान्न से आत्मा अक्रिया- 
प्रवस्था प्राप्त करता है.जीर फलस्वरूप :.सिद्ध, बुद्ध, मृक्त 
होकर परिनिर्वाण पाता. है तथा. समस्त दुःखों का भ्रन्त 
करता है ।.मगवान्‌ के -इस कथन को हृदय में उतार कर 
हमे अपनी स्थितिः का विच्रार करना चाहिए .। अगर भाप 
कर्मरहित हो गए होते. तो अपने -लिए किसी प्रकार के 
उपदेश की आवश्यकता ही नहीं :रहती । परन्तु हम लोग अभी 
प्रपणं है गौर इसीलिए हमे उपदेश सुनने-सममने की आव- 
श्यकता है । श्री -म्ाचासंगसूच -में कहा ` है-- जिसने पराता 
प्राप्त कर ली .उसे उपदेश सुननेकी आवश्यकतां नहीं रहती । 
प्रपना ्रमी पूणे है, अतः उपदेश सुनकर हमे क्या करना 
वाहिए, इस बोत का गहरा विचार करना आवश्यक है । 
तानी जौर अज्ञानी की रीति-नीत्तिमें बहुत ही भेद होता 
। यहु-बात.-सामार्य उदाहरण से समाता हूं} मान 
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लीजिए, किसी वृक्ष पर एक भ्रोर बन्दर बैड है प्नौर एषं 
तरफ एक पक्षी बढा हँ । इतने में तेज तूफान आया श्र 
वुक्ष उखड़कर गिर पड़ा एेसी त्थिति में दुःख किसे होगा 
बन्दर को या पक्षी को? पक्षी तो अपने पंखोँकेष्र 
ऊपर उड जाएगा परन्तु बेचारा बन्दर तो वृक्षकेम 
कुचला जाएगा । यही बातज्ञानी श्रौर अज्ञानी कोपा 
होती है । संसार रूपी वृक्ष पर ज्ञानी ओर अज्ञानी पे 
प्रकारके लोग बेठ ह परन्तु संसार वृक्ष नीचे गिरे, 
ज्ञानी पुरुष पक्षी की भाति ऊध्वगमय करेगे मौर. मा 

उसी संसार वृक्ष कै नीचे दब कर दुखी हौ जएगे। 
इस कथन से यह सारलेनाहैकि हम शरोर 
.-- रहते हुए भी किस प्रकार निलंप रह सक्ते ह ! यह्‌ श 
> तो एक दिन दृटनेको हीह । मरना समीकोदटै।ष 
८ .“ “ पक्षी कै समान ऊर्ष्वंगति करना ठीक हैया बन्दर केष 
, < पत्तित होना ठीक है, इस बातत का विचार करो । कहौगे 
~ यही कि देसे श्रवसर पर पक्षी की तरह ऊर्ध्वगति करु 
ही योग्य है; परण्तु पक्षी को पंख उसी समय नहीं माजौ 
पहले से ही उसके पंख होते हैँ भौर दसी कारण भाव्या 
पटने पर वहु उड जाता है । इसी प्रकार एसे अवसर ¶ 
आत्मा को ऊष्वववेगामौ बनाते कौ पहलेसे ही तेयारी कपे 
आग लगने पर कुभा खोदनेसे क्या लाभ ? अतः भ 
को उष्वेगामी बनाने की तैयारी पहले से ही करो । श्छ 
कार -हमे मोक्ष कै माै.इसलिए बतलाते हैँ कि हुम हे 
से ही मोक्षके माभ पर चलने का श्रम्यास कर| 
शास्त्र भे कही बात द मे उतार कर श्रौर उसी के 
सार आचरण करनेसे ही आत्मा का कल्याण हो 
है । आत्मा ही कमं रहित होकर सिद्ध, बुद्ध, मक्त हप ॥ 


अद्भहुसर्वां बोलत- १५०७ 


र परमात्मा बन जता है। 


कुछ लोग अत्मा को श्रलग मौर परमात्मा को अलग 
नते है, परन्तु ज्ञानियों की तात्विक दृष्टि से आला श्रौर 
रमात्मासमनही है । कर्मैबन्धन से रहित होकर यह श्रात्मा 
॥ परमात्मा बन जाता है। शास्त्रमे कहा है-जो आठ कर्मो 
बुद्धदहै वह्‌ आत्मादहै गौरः आठकर्मोसेमूक्तहो गया 
ह परमात्मा है । शस्व भर इस कथन के अनुसार हमारा 
त्मा भी आठ कर्मो से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध, ओर मक्त 
† सकता है । अगर हम आत्मा का कल्याण करना चाहते 
तो हमें कर्म वन्धन से मूक्त होने का प्रयत्न करना च हिए। 
मे बन्धन में श्रात्मा की परतन्वता ओर कमेमृक्ति मे आत्मा 
7 स्वतन्त्रता रही हुई है । .श्रतः आत्मा को कर्म॑बन्धन से 
क्त करके स्वतस्त्र बनाने काः पुरुषां करना चाहिए । यदी 
म्यक्‌ पुरुषार्थं है । | 


7 
उनतीसवां बोल 


सुखसाता 
~ -=#*---- 


दुारईसवे बोल में व्यवदान के विषय में विचारकिया 
याह । व्यवदान अर्थात्‌ पूर्वसंचित कर्मो का नाश करनेसे 
ख-साता उत्पन्न होती है ओर संयममेशांत्तिञातीरहै) 
गर संयममे शांति न भ्राये तो समना चाहिए कि व्यव- 
नि मर्यात्‌ संचित कर्मो का क्षय ठीक नहीं हुभा । अव 
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सुख-साता के विषय में भगवान्‌ महावीरं से गौतम घाः 
प्रन करते. , 


मूल पाठ | 
परश्न--युहस्राएणं मते 1. जीवे छर जंणयहं ? 


० =” “८ & "9 


`“ उत्तंर--युहुंसाएणं श्र॑णस्धुयत्तं णयड, श्रणुस्सुएशं जं 
श्रणुग्भडे विगयसोगे चरित्तमोहंणिज्जं कम्मं ववेद । 


शब्दार्थं 


प्रण्न-भगवन्‌ ! सुखसाता से जीवः कोक्यात 
होता है ? 
` उत्तर-सुखंसाता अथवा. सुंखशय्था से जीवे कोः 
मै अनुल्सुकता उत्पन्ने होती है । अनुत्सुकताः से जीव -को अ 
| 1 होती है; भ्रनुकम्पा ैःनिरभिमानता होती है ।† 
भिमानता से जीव शोकरदहित होता है भौर शोकरहितं ६ 
से चरित्रमोहूनीय कमं का क्षय करता दहै 


विवेचन 


सुहसाएणं' इस पाट का एके अथे तो "सुखसा 
होता है भीर दूसरा प्रथ प्राङ्त व्याकरण के अनुसार 
कालोप न करने से 'सुखशय्या' भी होता है। 

प्रशन हो सकता है किंसुख-शान्ति तौ समी 
च,ठते है, ओर संयम से. भी जब सुखं-शान्ति प्राप्त हे 
तो फिर संयम के लिए किसं प्रकारं कौ सुखंःशा्न्ति 
त्यागं करना पडता है? मौर संयम से किस प्रकार 
सुख-शस्ति मिलती है ? हमे यहं देखना है कि यहा ( 
प्रकार की सुख-णान्तिंका वणन क्रियो ग्या: 


उनतीसवां बोल-१०६ 


: : शस प्रए्न का उत्तर यह्‌ है कि २६-केंबोल में भ्र्थात 
सुखसात। के बोल भ कालक्रम से पाठान्तर हौ गयाहै। इस 
सम्बप्ध में टीकाकारः का कहना है सुखसाता-सुखसाय- 
। शव्द से यकार कालोपन कियाजाय तो 'सुखशय्या शब्द 
घनता है। सुखशय्या' शन्द का अर्थं है-सुख से सोनी । 
सुत्शय्या के चार्‌ मेद क्रि गये ह | श्रीस्थानांगसूत्र के चौय 
स्थानम भगवान ने कहा है-हे गौतम ¡1 उखश्य्याकेचार 
भेद किये है । 


: पहला भद मूड होकर निग्र्य-प्रवचन के प्रति निःणंक. 
रहता है जो मूडित होकर निगेस्य प्रवचन के प्रति निःशंक 
रहता हई वहु स॒खण्रय्या पर शयन करने वाला है । कितने 
ही लोग कहते ह कि पहले कषायों का मुडन करनो चाहिये 
मौर फिर.शिरोमुडन करना चाहिए । प्रगर केषायों का 

(भलीभति मुन कर लियाहौतो शिरोमुंडन न करने पर 
भी काम चल सकता है । इस प्रकार कहने वाले लोगों से 
पूना चाहिए. कि कषाय का मुंडन हुभ्रा है अथवा नहीं 
इस वात का निरय किस प्रकार हो सक्ताहै? कषायका 
मुन होना अन्तरंग-माव-वस्तुदरै। इते व्यवहार भे किस 

तरह: जान सक्ते ह ? अतएव यहां मूड होने का सम्बस्ध 
शिरोमडके साथहीहै। 

; . सवेप्रथम व्यवहार साधा जताहै भौर उसके वाद 

निश्चय साधा जाता. है। लोग अपने व्यवहार मै तो यह 

¢ वाते भूलते नहीं किन्तु धम के काममे व्यवहार को ताक 
मे रख कर निश्चय को ही प्रधान पद देते ह! ेसा करना 

{एक भकारसे धमे को भूल जाना है 1 छद्‌मस्थ के लिएतो 
ष्यवहष्र ही जानने योग्य हैँ । निश्चय तो ज्ञानीजन ही 
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जानते ह । अतएव एकदम निश्चय को ही मत पकड़ कै 
पहले ग्यवहार की रक्षा करो । । 


मान लो कि किसी मनुष्यमें साधुताके समीपग 
मौजृद ह, किन्तु उसके लिग (वेष) साधुक्रानहींहै।ते 
क्था तुम उसे साधु मानकर वन्दना करोगे ? साधुकाक 
न होने के कारण तुम उसे वन्दना नहीं करोगे । व्यवहार 
मे वेष से ही साधु पहचाना जाता है । श्रीभगवतीपृत्र १ 
कहा है-असुच्चा केवली" श्र्थात्‌ केवलज्ञान तो हो श्र 
है, पर वह्‌ अन्तरेण है बाह्य वैष बदला नहीं है अथवा 
अवसर न होने कै कारण वदलानहींजास्काहै, फे 
केवली को वन्दन करने के लिए श्रावक नहीं जाता वयोर 
_ श्रविक उस भावमय वस्तु को जानता नहीं है । इस प्रका 
~“ णास््र में भी पहूते व्यवहार की रक्षा की गई है) परस 
„ 5; । ^ अनेक लोग निश्चय के नाम पर व्यवहार र 
=. करते है| तुम कहीं पत्र लिखते हौ तो साधुं 
विषय भँ लिखते हो कि अमुक जगह दस संत विराजि 
है । पर क्या तुमह खातिरी है कि उन दसों सधुभो॥ 
भाव साधुता है इस प्रकार व्यवहारमेंजोसाधुकाक 
धारण करता है वही साधु माना जाता है । अगर सक 
होने पर मी गृहस्थ का वेष धारण करे तो वहु गृहस्य ह 
समभा जत्ताहै तात्पर्यं यह हैकि मु होने का 
शिरोमुड करना है । भगवान्‌ कहते हँ कि जो मुड हः 
निग्रस्थप्रवचन के प्रति निःशंका होता है वह सुखशय्या १ 
सोने वाला है । 


दुसरी सुखशय्या यह्‌ है कि, मुड़ होकर स्वलामम 
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8 ही भ्रानन्द मनाना ओौर पर लाभ की अपेक्षा न रखना।जो 
व्यक्ति दूसरेके लाभके आधार पर आनन्द मानता है, कहा 
जा सक्ता है फि वहु दुःखशय्या पर सोने वाला है। आज 
तुमलोगों मे जोदुःख नजर भा रहा दै वह्‌ कहां से जाया 
है? इस बात पर विचार करो 1 मनुस्मृति में कहा है-- 
° सवेमात्मवेशं सुखम्‌ ।' भ्र्थात्‌ स्वाघौनतामभे ही पुखदहै। 
तुमने सुना होगा--"पराघीन सपने सुख नाही" अर्थात्‌ पर- 
धीन पुरुष को स्वप्नमें भी सुख नहीं हो सकता ! 


नीतिकारों का यह्‌ कथन जानते-बुभते हुए भी आज 
तुम लोग पराघीनता कौ बेड़ी में जक्डहुएहो) स्वयंदही 
तुमने पराधीनता बुलाई है श्रौर इस कारण आज अधिक 
दुःख फला हुआ है । आज तुम्हारे अस्दर पराघीनता इतनी 
पठ गर हि कि तुम्हें स्वाघीनता का विचार तक नहीं आता। 
मगर एक बात सदा ध्यान में रखना, सच्चा सुख सदेव 
स्वाषीनता मे ही है। पराधीनता में सुख नही, दल ही 
है । इसीलिए भगवान्‌ वै कहा है-जो पुरूष स्वलाभमें ही 
आनन्द मानता है, पर राभ की अपेक्षा नहीं रखता, वही 
पुरुष सुखशय्या पर शयन करने वाला है । 


जो पुरुष भोजन तो खाता है परन्तु भोजन वनाना 
नहीं जानता, विचार करो कि वहु मनुष्य सुख शय्या पर सोने 
वालाहैया दुःखशय्या परसोनें वाला दहै? व्चपनमेंरमे 
माई-बन्दों कै साथ मंगलेश्वर गयाथा। हम जितने जतै 
गये ये, उनमे सेसिफं एक श्रादमी रसोई बनाना जानता 
था, ओर किसी को भोजन बनाना नहीं आता था । उस 
जानकार श्रादमीवे रसोई बनाई ओर हम सब वे सार। 


११२-सम्यक्त्वपरराशम (१) 


वापस लौटने पर हममे एक .लडके वै श्रपनी मक्ता 


-कहा--'सव अ्रपन कहीं बाहर चलेंगे, तो उस रसोई क 


वाले आदमी को भी सथले च्ंगे \' 


माता ने उत्तर मे कहा --वहू रसो वने व 
तुम्हारे बाप का नौकय हीं है कि तुम्हारे साथजषए। 


इस प्रकार जो मनुष्य पराधीन रहता है उपै कट 
सहन करने पड़ते हं जौर कटु कवचन भी सुनने प्ञेरै। 
इसी कारण भगवानु ने जगत्‌ कै जोवों को संबोधन कप 
पराधीन भै दुःख ओर स्वावीनता मेँ सुख बतलायाह। 


: सुखशय्या पर सोना अच्छरा.है ओर दुःखश॒य्या प्र शो 


दुःखदायक है। 
तुम जिन चीजों का सदैव व्यवहार करते हौ भ 


~, जिनके लिए तुमह श्रभिमान है, उनमें स कोई चीज दी 
:.; जिते तुम बना सक्ते हो ? अगर बना नहीं सकते तोप 
` तुम्हारी पराधीनता है था स्वाधीनता ? इस पर विचारक) 


सिद्धान्त मे कहा है-राजकुमार हो या श्रेष्ठकुमारतै 
प्रत्येक कुमार को७र कला सोलना अविश्यक 1५ 
कलाश्रों मे जीवन सम्बन्धी समी -आवश्यकताभौं को 
करनै वाली वस्तुएं बनाने को श्रौर उनकै उपयोष करं 
की कला का समावेश हो जाता हैः। इन ७२ कलां र 
सीख लेने से जीवन पराधीन नही रहता स्वाधीन वन 
है । यह अपचयं श्रीर्‌ दुःख का विषयं है कि भाज तो 
पराधीन होते हए भी अभिमान करते हँ । जीवन को स्क 
वनाति के लिट्‌ कलाओं का ज्ञान सम्पादनं करना माक ह। 


श्री ज्ञातासूत्रमे, मेषकरुमार ऊ अध्ययन म ७२ कर 


उनतीसवां बोल--११३ 


र वणन किया गया है । उनमें एक कला अन्नविधि सम्बन्धी 
। इस श्रन्नविधिकला मे, अन्न किस प्रकार उत्पन्न करना, 
किस प्रकार सुरक्षित रखना अौर किस प्रकार पका कर खाना 
प्रादि का शिक्षण आ जाता है । अर्थात्‌ कृषिकमं के साय 
री कृषि द्वारा उत्पन्न हुई वस्तु कौ रक्षा भ्रौर उसके उपयोग 
की विधि भी मालूम हो जाती है। शास्त्र में इस कलाके 
ग तीन भेद कयि गये । स्वेप्रथम कला कोसूत्रसे 
जानना चाहिए, फिर जानी हुई कला को अथं से समभना 
बाहिए ओर अन्त में जानी तथा समफी हई कड्ठा को अमल 
| छाना चाहिए । 

अगर कोई मनुष्य किसी कला को सूत्रसे तो जानता 
१ परन्तु अथं से नहीं समता भौर कमं से व्यवहारमें 
हीं लाता तो समना चाहिए कि वहु मनुष्य कला सम्पा- 
त्न मेंश्रमी अधूरा है । पुणे कलाकुशल मनुष्य वही कहा 
जासक्ताहिजोसत्र से श्रथे से ओौर कमं से कला का सम्पा- 
प्न कर्ताहो | श्रन्नविधि की तुरह्‌ वस्त्रविधि, गृहविधि 
्रादिकी मी क्लारहै। ७२ कलश्रों का सम्पादन करने 
पाला मनूष्य ही पहले कलाकुशल कहलाता था । आज तो 
लाए प्रायः नष्टंहो गर्द हं । आजलोग तयार वस्तुए 
“तेकर पराधीन बन रहै, फिर भी तैयार वस्तु लेवेमें 
प्रपते श्रापक्ो स्वाधीन ओौर निष्पाप मानते है । लेकिन 
स्त्र मं यह्‌ कथन है कि परावलम्की, पराघीन रहमे वाला 
:खशय्या पर सोने वाला है भ्रौ स्वावलम्बी-स्वाधीन रहते 
बाला सुखशय्या पर सोने वाला है । तुम लोग सुन्दर मकान 
र रहते तौ, मिष्ट भोजन करते हो अर स्नपन श्राप कोसुसखी 
मानते हो । प्रम्तु तुम उन वस्तुश्ो के लिए पराधीन हो 


११४-सम्यकस्ववंराक्रेम (१) 


प्रतएव शास्वकार तो तुमह दुःखशय्या पर सोने वता 
कहते हँ । शायद ही कोई भीलेसा हो जो अ्रपनी भीष 
बनानान जानता हौ । मगर तुम जिस मकानमें रहते 
उमरे बना सक्ते हो ? अगर नहीं तो स्वाघीनहो यापर. 
घीन हो? वास्तव में स्वाधीन मनुष्यही सुलीहै गौरपरः 
धीन मनुष्यही दृखी है । यहौ बात ष्टि में रखकर वु 
ष्ठिर के महल की अपेक्षा व्यासं की भौपड़ी श्रेष्ठ १ 


गई है । 


कह्ने का आशय यहु हैकि स्वलाम में आनन्द मना 
ओरप्रलाभकी ञाशान रखना दही साधके लिए सुषयः 
है । सुखशय्या पर शयन करने से मन निराकुल वनता टै। 
„ जो मनुष्य पराधीन परतन्व नहीं होता, उसी का मन व्यङ्ग 
, लतारहित होता । परन्तु तुम लोम परतन्त्र हो ग्री 
ˆ तुम्हारा मन व्याकुल रहता है, फिर मी अपने आप को सही 
मान रहे हो, यह आश्चयंडनक बात है मन को व्याक 
न होने देना ही सच्चा सुख है । बाह्य पदार्थो में सुख 
है! इस कथन का सार यहु दहै कि मन की श्रव्याक्ुलतरै 
सुखशय्या है ओर मन को व्याकुलता ही दृखःशय्या ६ । 
सुन्दर महलं में रहने पर भी मौर मिष्ट भोजन करते प 
भी अगर मन व्यकुल हुभ्रा तो दुःख उत्पन्न होता ह। 
इसके विपरीत घास की फौपड्ो मे रहते हुए भी बर रघ 
सुखा मोजन करने प्र भी अगर मन निराकुल हभ तो द 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार मनकी व्याकुलता पेदु 
पैदा होता है ओर सन कौ श्रव्याक्रुलता से सुख पैदा है 
है। इसके समर्थन मे अगम में कहा है- 
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तं संथारं निसन्नो मुशिवरो नट्रगवम्मोहो । 
पावइ ज मुत्तिसुहं कुतो तं चक्कवदहरीए ? 


अ्थत््‌-घास के विद्धौने पर सोने वाले, राग-देष, 
0ह्‌ आदि को नष्ट करने वाले मुनिवर जिस ानन्दका 
(पयोग करते है, वह्‌ वेचारे चक्रवर्ती को भी कहां नसीव है ? 
बाह्य वैमव कंसा ही क्योन हो, मन अगर व्याकुल 
हता दै तो दुःख हो समना चाहिए श्रौर बाह्य वैभव 
ोडाहोयान हौ किन्तु मन अन्याकुल होतो सुखहीहै, 
सा मानना चाहिए । इस कथन के अनुसार जो साधु 
राधोन है ओर जिसका मन व्याकुल रहता है वह दुःली 
। जो साधु स्वाधीन है, जो अपना काम अप कर लेता 
„ रौर जिसका मन श्रन्याकुल रहता ह, वह सुखशय्या पर 
ने वाला है-सुखीहै। 


पहले के लोगरेसेथे किवे प्राण देना कवरूल कर 
ते थे परन्तु परतस्व्रता स्वोकार नहीं करते यथे । किन्तु 
पार परिवतनशील है, इस कारण अव वह क्रम बदल गया 
खाईदेताहै मौर एेसा जान पड़ताहै कि लोग परतन्त्रता 
ही ्रानन्द मना रहे ह) 


तीसरी सुखशय्या बतलाते हृए भगवान्‌ कहते है- 
(पयो का घ्यान भीन करना। आनन्द के लिए विषयों 
भोग करनातो दुर उनका विचार मी न करना तोसरे 
कर को सुखशय्या है । | 


चौथी सुखशय्या यह कि चाहे जसी मापत्ति आ पड़े 
। भे¡ आपत्ति के समय सहिष्णुता पूर्वक कण्ठ सहन करना 


> 
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शौर प्रसन्नचित्त रहना 1 दुःख जव सिर पर श्रां प्डेतोप 
प्रकार विचारना-अगरर्म इन दुःखो को प्रसन्नतपुकेक 
करूगा तो मे महान्‌ निजेरा का लाभ मिलेगा भैर 
दुःख पकक सहन करू गः तो कर्मबन्धं होगा । प्रक गरष 
तो कर्मो की उदीरणां करके दुमखों को समभाविेष् 
करते है, तो फिर आई हुई विपत्ति से मुभे कयो धवा 
चाहिए ? जो दुःख अथेह वे विना कयि तो भविक 
भैनेदुःखों को जत्म दिया तभी वे श्रये हँ । अब, वदू 
मये भा पड तो उन्हं समता के साथश्रौर यपूवका 
ही चाहिए । धेयपूवेक दुःख सहन करने वाला सुखशया १, 
सोने वाला है, एेसा समना चाहिए । 

सुखसाता के पाठान्तर के विषय में यहां विचारगनि 
गया है । भूच ते आथे सुहसाया' शब्द क सुखा पर 


 सुखशय्या दोनों श्रथे किये जाते हं । सुखशय्या करे चार} 


करके उनका जो विवेचन किया गया है उस सवका 
यह है कि वास्तव मे वाहर के पदार्थो भे भूख कहीः। 
सुख तो अन्दरहीहै। सुख तो स्वाधीनता में है, पराध 
मे नदीं । जितनी-जितनी पराधीनता बहती है, उत 
दुःख बठृता जाता है । इस के विपरीत जो जित्तना स्वी 
है वह उतना ही सुलीहै। लोग भी कहते तोरि 
धीनतामें दुःख भ्रौर स्वाधीनता में सुख है, परन्तु यद्‌, 
रे यह बात भूल जाति ह । परतन्त्र रहना बालदशा है । 
तुम्दारे सच्चे हितैषी होगे वे तुम्हे इस बालदशा से ६ 
निकालने का प्रयत्न करणे । अगर तुम वालदशा ते ब 
निकलना चाहते हो तो स्वाधीन बनने कां प्रयत क| 
तुम मोटर में वैठ्तेतौहो पर मोटर बनाना याक 
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ही जानते । डावर मोटर चलाता है किन्तु वह गदहे मे 
रदे तो ? इस तरह इन बातों पर ध्यान रखकर 
राघीनता हटाभो -जओौर स्वतन्त्र बनो । आदिर स्वत्त्र 
नने मेही सुखरहै। 


कदाचित तुम कहोगे कि तेयार चीज लेने से तथा 
यवहार करने से पाप नही लगता । अतएव अपने हाथसे 
कोद चीज बनाने की श्रपेक्षा तेया्‌ चीज लेना ही उचित 
है । उसके उत्तर में श्रावको का वर्णन करते हुए शास्त्र मे 
कहां है-- 

न्वन्मिया, चस्मियाणंदा, घम्मोवएसगा? धम्तेण च 
वित्ति कप्पमाणे विहरइ ४ 


अर्थात्‌--श्रावक धर्मी होता है घमं पै आनन्द सनाने 
वाला होता है घमं का उपदेशक होता है गनौर घर्मपूबक 
आजीविका करता हुभा विचरता है ! 


अव यह्‌ विचार करो कि धममपूर्वेक अ;{जीविका करने 
काञथेक्याहै ? क्या श्रवक्‌ सिक्षाचरी करताहै? श्रावक 
जब तक गार प्रतिमघारी नहीं वनता तव तक सिक्षाचरी 
नहीं कर सकता ।. भिक्षा के तीन प्रकार है । पहली सर्वै- 
सम्पत्तिकारी भिक्षा, दूसरी वृत्तिमिक्षा, मौर तीप्तरी पौरुषध्नी 


भिक्षा 


॥ 


जो महात्मा संयम का पालन करते ह ओर केवल 


, संयमकीरक्षाकै चलिषएदही शरीर का निर्वाह करने जितनी 


{ 


„ भिक्षा लेते है व्ह भिक्षा सवैसम्पत्तिकारी कहलाती दै 1 


भगवान ने साधुं को अपना शरीरः नष्ट करते की आनता 


११८-सम्यवश्वपराक्रपम (९) 


नहीं दीह 1 साधु केवल शरीरनिर्वाहि के लिए श्रौर्‌ पः 
चरणं करते के लिए ही भिक्षालेतादहै। यह्‌ भिक्षा 
सम्पत्तिकारी होती है । जो मिक्ष्‌ सम्यकप्रकार से साधुं 
का पालन नहीं करता, उसे भिक्षा मांगते का अधिकार 
है । जो भिक्षु निरारंभी ओौर निष्परिग्रह रहकर पूषा 
का बरावर पालन करता दहै, उसी को भिक्षा मांगनेक 
अधिकारहै। जो भिक्षु संयम का पालन नहीं करता भप 
केव पेटपूति के लिए भिक्षा सांगता है, शस्वमे 
"गामप्डोलिया' कहा है । 


कितनेक लोग साधुधर्मं का पालन न करते हूए 

सिफं पेट भरते के लिए साधु बन जतेहै। रेते षट्‌ पष 

_ समाज के लिए भारूप हैँ । भारतम रेसे साधु करीः 

~. वावन लाख हैँ । इन बावन लाख साधुओं के लिए भासं 

<. कितना खच वहन करना पड़ता है ? लोगों से क्ष 

-मांग-मांग कर खाना ओौर साधु धर्मं का पालनन कला 

बहुत ही बुरी बात है । वहु-ते लोग इन पेद साधु कर 

भी गुरु-बुद्धि से मानते हँ । यह विषमकाल काही प्रभव 

है । विषमकाल कसा होता दै, यह वतलाते हए शास ४ 

कहा है--विषमकाल में साधुओं कौ पूजा नहीं होती बौर 

असाधुओं की पूजा होती है। परन्तु जो लोग अत्मा 

कल्याण करना चाहते होगे, वे तौ साधुधमं का वराः 

पालन करने वाले साधु कीही पूजा करेगे ओर उसी क 
गुरुके रूपमे मानेगे । 


दुसरो वृत्तिभिक्षादहै ¦ लूले, लंगङ़ या अपंग लोग 
भीख मांगते है, वह्‌ वृत्तिभिक्ा कटलाती है । इस वृत्तिम 
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की न निन्दाकी गर्ह रन प्रशंसा ही की गई 8 । 
दयालु लोग दया करकेदेतेदं श्नौर दया को कोईवुरा नहीं 
कहता । 


तीसरी भिक्षा पौरूषघ्नीटह॑ । जो लोग हुष्टपृष्ट है 
भोर जो मेहनत करके कमा सकते ह फिर भी मेहनत 
मजरी नकरके केवल भीखमांगकर खाते है, उनकी भिक्ता 
पौरुषध्नी है । 


। कहने का आशय यह्‌ है कि श्रावक धर्मपूवेक आजी- 
विका करते वले कहे गए हँ । गृहस्थ श्रावक भिक्षा 
मांगकर नहीं खाते, वरन्‌. धमेपूवेक अपनी श्राजीविका करते 
है । श्रावक न्यायपूवेक आजीविका करते थे ओर स्वतन्तरता- 
एवेक आजीविका करते थे उस समय वे श्रावक स्वावलम्बीये। 
तुम भी अपने पूवेज श्रावकां के चरण-चिह्धीं पर चलकर 
स्वावलम्बी बतने का प्रयत्न करो । स्वावलम्बन मरे सुखदहै। 
परावलम्बन मे दुःख हे) 


| संसार के सभी लोग भुखणशय्या चाहते हँ किन्तु सुख 
कै नाम प दुःखशय्या को अपनारहे हैँ ओर दुःखशय्या के 
नाम पर सुखशय्या छ्ड रहै हैँ । परन्तु भगवान ने 'कहादहै 
किजो स्वाधीन है ओौरः जिसका मन निराकुल है, वही सुख- 
शय्या पर सो सकता है 1 मन को निराकु वनादेने से 
व्यवहारिक लाममभी होता दहै श्नौर आध्यात्मिक लाम भी 
होता है । पराघीन मनुष्य दुःखशय्या पर सौने वाला है। 
स्वाधोनता का मागे छोड देना श्रौर परतस्वरता की वेड़ो में 
जक जाना, मुखशय्या त्याग कर दुखशय्या पर सोते के 
समान है। 
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निराकूल वन जातादहै। मन के निराकुल वन जाने से मन 
की चंचलता घट जाती है म्रथवा मिट जाती है श्नौर फल- 
्वरूप मन को शाति मिलतीदहै। जो पुरुष दूसरों कौ 
श्राणा या ्रपेक्षा नहीं रखता श्रौर देव संवंधी कामभोग 
की भी प्रभिलाषा नहीं करता, उस पुरुष के हूदयमें किसी 
श्रकार कौ व्याकुलता नहीं रहती । जो मनुष्य विषय सुख 
को विषमय ग्रौर तुच्छं मानता है उस के मन में ्राकूलता- 
व्याकुलता रह नहीं पाती । 

{ विषयसुख की इच्छान करने से मन ब्रनुत्सुक वनता 
है । मन भ्रनुत्सुक वनने से भ्र्थात्‌ विषयसुख कौ इच्छा न 
होने से हदय में ग्रनुकम्पा उत्पन्न होती है । ञ्ननुकस्पा की 
व्याख्या करते हुए कहा है -श्रनुकरूलं कपनं चेष्टनं स्ननुकपा । 
भ्र्थात्‌ दूसरे का दुख देखकर कांप उठ्ना प्रौर दरसरे के 
दुःखको प्रपनाही दुःख समभना भ्रनुकम्पा है । इस प्रकार 
की श्रनुकम्पा विषय-सुख के इच्छक के मन में नहीं उत्पन्न 
होती । विषयसुख की इच्छन रखने वाले को दही एेसी 
ग्रनुकम्पा उत्पन्न होती है । विषयसुख का प्रमिलाषी तो 
{ग्रपने विषसुख को प्राप्त करने काही प्रयत्न करता हैः 
{फिर दुसरे लोग चाहे जीए, चाहे मरे । जो विषय सुख का 
।त्यागी है, उसके हृदय मेँ दूसरे को दुःखी देखकर श्रनुकम्पा 
पदा होतीहै दूसरों के दुःख से उसका हृदय कांप उठ्ताहै। 


ग्राजकल तो दयालु पुरुष को कायर कहते हँ, पर- 
शास्त्र के म्रनुसार हृदय में भ्रनुकम्पा दया होना सद्गुण है । 
जिन लोगों मे विषय सुख कौ लालसा नहीं रहती उन्हीं मे 
यह्‌ सद्गुण पाया, जाता है । जिनमे विषय सुख भोगने को 
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कै विषय तनिक भी बुरा विचार न किया । उसने यहु 
नहीं सोचा कि खरगोशके साथमेरा क्या सम्बन्धथा कि 
उसे वचाने के लिए मैने पैर ऊपर रखकर इतना कष्ट सहन 
तकिया ? भगवान्‌ ने कहा है - हे मेघक्रुमार ! इस प्रकार की 
श्रनुकम्पा रखने के कारण हीत हाथी-पर्याय से छटकर 
राजा श्रेणिकके घर राजकुमार रूपमे जन्मा श्रौर संयम 
{धारण करसकादटहै। 


र कह्ने का श्राशय यह्‌ है कि जो मनुष्य विषय-सुख 
के प्रति निस्पृह्‌ होता है, उसी में ्रनुकम्पा का होना देखा 
-जाता है। लोग जौ बारीक, चिकन श्रौर मुलायम वस्त्र 
' पहनते है, उनमे लगाई जाने वाली चर्बी के लिए कितने 
{जीव मारे जते है? किसी दिन इस वात पर विचार 
{किया है ? विचार क्यों नहीं करते ? इसीलिए कि उन रेशमी 
ग्रोर मुलायम वस्त्रो के प्रति तुम निस्पृह नहीं हौ ! जव तक 
विषयलालसा छट्ती नहीं तव तक श्रनुकम्पा उत्पन्न होगी 
नहीं । जव प्राणीमाच्र के प्रति श्रात्म-भाव उत्पन्न होता है 
{तभी भ्रनुकम्पा उत्पच्च होती है हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न 
करने के लिएु परमात्मा से यही प्राथैना करनी चादिए- 


ेसी सति हो जाय, दयामय, एसी मति हो जाय । 
ग्रोरोंके सुख को सुख समम्‌, सुख का करू उपाय ॥\ 
श्रपने दुःख सव सहु किन्तु परदुःख नहीं देखा जाय ।! 
प्र्थात्‌ -है प्रभो! भुभमे एेसी सुबुद्धि उत्पन्न हौ कि 
मे द्रूसरोंकेदुम्बको श्रपनाही दुःख मानू श्रौर दूसरों के 
सुख को श्रपना युख समभू 1 इस प्रकार की सम्मति सव 
मे उत्पन्न हौ जाएतो विष्व प्रेम फैल जाए । विष्वप्रेम कौ 


र. 


१२४-सम्यक्त्वपराक्रम (३) 


जननी श्रनुकम्पा है । श्रनुकम्पा पैदा करते के निए विः 
सुख के प्रति निस्पृह वनौ । जब तुम्हारे हृदय मे क्ि. 
सुख की लालसा दूर होगी, तब हृदयम अरनुकम्पाके शकः 
फूट निकलेगे । उस समय तुम दयापात्र भेनने क वदते एव 
मय वन जाश्नोगे । विश्व प्रेम उत्पन्न करने कतिषु 
दूसरों के सुखम सुखग्रौरदुम्खमें दुःख मानोगे तो ख 
का कल्याण ही करोगे ] 


किसी भी कायं का फल जान लेने से उसमे जतं 
प्रवृत्ति हती दहै । जव तक किसी काये का फलतेगरो 
किया जाये तव तककिङ्ती भी काये में प्रवृत्ति तर्ही ह| 
व्यवहार मे भी देख भाल कर ही प्रवृति की जातीट। 
जव तुम्हें खातिरी होती है कि हम जो रुपयादे रहम 


. व्याज सहित वापिस मिल जायेगा, तो तुम पया के; 


दील नहीं करते । इसके विपरीत श्रगर तुर मालूम हौगः 
कि हमारा दिया हुश्रा रुपया वसूल नहीं होगा, तो दसय 
मे तुम रुपया नहीं दोगे, यह स्वाभाविक है । महान्‌ समह 
चक्रवर्ती भी फल की श्राणासे ही श्रपनी सम्पदाकाव् 
करते है । इसी कारण भगवान्‌ से यष प्रश्न पुछा गया 
कि विषय-सुख की श्रासक्ति का त्याग करने से जीव 
व्या लाम होता है? 


इसके प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमायाः 
विषयसुख कात्याग करने से विषय मोग के प्रति श्रु 
पन्नहोती टै, प्र्थात्‌ विषयसुख भोगने की उत्सुकता या ९ 
नहीं रहती । जिसने श्राम खाने का त्याग कर दिया? 
ग्राम खाने की उत्सुकता नहीं रहती । इसी प्रकार वरिपयमू 
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का व्याग करने से. विषयों के प्रति उत्सुकता या चंचलता 
नहीं रहती । व्याग न किया जाये तो उत्घुकता या चंचलता 
वनी ही रहती है । 

रामायण के कथनानुसार जव सूपणखा ने रावण के 
सामने राम श्रौर लक््मणके गुणों का वणन किया तो रावणा 
कै हृदय मे किसी तरह कौ उत्सुकता या चंचलता उत्पन्न 
न हुई परन्तु जव उसने सीताके रूप का वखान कियातो 
रावणके हृदयम इस प्रकार की चंचलता पैदा हो गई कि 
जो सीता संसार की स्त्रियो मे शिरोमणि बतलाई जाती दैः 
उसे मुभ देख तो लेना चाहिए । इसी चंचलता के कारण 
घोरश्रनथंहुश्राहै। रावण श्रगर पहले से ही विषयसुख या 
परस्त्री का त्यागी होता तो उसके हृदय में इस प्रकार की 
चंचलता पेदा न होती श्रौर तब ेसा श्रन्थ भी क्यों होता ? 

इस प्रकार त्रिषयसुख का त्याग करने से च॑चलता 
मिट जाती है । चंचलता हट जाना भ्रौ र श्रनुत्सुकता पदा होना 
त्याग का लक्षण है । व्याग करने पर श्रगर चंचलता या 
उत्सुकता वनी हुई हो तो समभना चाहिए कि सच्चात्याग 
प्रभीदहृभ्राही नहीं है। सच्चा त्याग तव सममना चाहिए 
जव हृदय मे तनिक भी चंचलतां न रह जावे । भगवान्‌ 
का कथनहे कि चंचलता मिट जनेसे श्रौर स्थिरभाव उत्पन्न 
होने से हृदय में ग्रनुकम्पा उत्पन्न होती है । भ्रनुकम्पा कितना 
शरण्ठ गुण है, इस विषय मे कहा गया है - 
| दया धमं का मूल है, पाप सूल ्रभिमान। 
प्र्थात्‌ - दया-प्रनुकम्पाही धर्मका मूल है) श्रजुकम्पा 
कोसभीने धर्मं बतलाया है । जिसमे विषयसुख की लालसा 
नहीं होती उसे ही इस शरेष्ठ धर्म की प्राति होती है । 
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साधारणं तौर पर प्रत्येकं व्यक्ति मे, न्यूनाधिक पि 
णामसे प्रनुकस्पाका गुण विद्यमान रहता है । परनतुख 
स्वाथे के कारण हदय में चंचलता श्राती है तव श्रमुक्षं 
प्रच्य हो जाती है । उदाहूरणाथे--गाय किसीकोरं 
तक कि कसार्ईदकोमभीखटा दूध नहीं देती । फिर भौ 
कसाई के दिल में स्वाथे के कारण तथा विषयलाताः 
कारण चंचलता उत्पन्न होती है तव वह्‌ निदेयता के पा 
गाय को कत्ल कर डालता है । विषयलालसा क कार 
हृदय मे चंचलता उत्पन्न होती है श्रौर चंचलता के काए 
प्रनुकम्पा काभावक्महो जाता यां सवथा वष्टहो गा 
है, एेसा क्रम दहै । 


विचार करो कि तुम्हारे दिल में पशुपरों के प्रति वर 
दयादहैया केवल दयाका दिखावा सात्र? श्रगर षट 
हृदय में सच्ची दया होतो क्या तुम देसी वस्त्रौ 
व्यवहार कर सक्ते हो जिनके खातिर प्युश्रौ कोहरार 
जातीदै? तुम यों तो गाय को नहीं सारोगे परन्तु ष्ठ 
सामने गायके चमडे के वने सुन्दर श्रौर मुलायम वृ 
जाएं अ्रधवा गाय की चर्वी वाले कपड़े तुमह दिये जाए? 
उन्हे उपयोग करने के लिएलोगे या नहीं ? प्रत्यक्ष म | 
तुम गाय को माता कगे, मगर यह नदीं देखोगे कौ कट 
लिए गाय माता की हालत कितनी भयंकर हो रदी ६ 
क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो मुलायम वट ष्टः 
हो वो किसके चमड़े के वनते हैँ ? 


तुम कट्‌ सकते हौ कि जुते पहने विना कोद कमि 
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लता, मगर भारतवपं में पहले चमड के खात्तिर कभीभी 
शुभ्रो का घात नहीं किया जात्ता था । जो पशु स्वाभाविक 
त से मर. जाते थे, उन्हींके चमड़ंके जूते वनाए जातत 
। प्राजकल तौ विशेष तौर से चमड़ंके लिए पशु मारे 
ति हैं । इतना ही नहीं वरन्‌ चमड़े को सुन्दर ्रौर मुला- 
म॒ बनाने के उदुश्यसे पशुग्रो की बडी ही निदेयता के 
थं हत्या की जातीरहै । क्या तुम लोगो ने एसे सुन्दर 
र मुलायम चमड़ं की वनी चीजों कात्याग कियाद? 
गर त्याग नहीं किया तो क्या तुम्हारे दिल में पशुभ्रों के 
ति दया का भाव दहै? 


कल्पना करो, तुम्हारे सामने द्रौपदी को नग्न किया 
ये ग्रौर उसके शरीरपर से उतारे हुए वस्त्र, कोट, कमीज 
नवाने के लिए तुमह दिए जाएंतोक्या तुम उन वस्त्रोको 
पथ भी लगाग्रोगे ? तुम उस समय यही कहोगे कि जिन 
स्त्रो के लिए द्रौपदी माता को नग्न किया गया है, उन्हें 
मद भी कंसे सक्ते हँ? इसी प्रकार कह्‌ कर तुम उन 
स्त्रो का उपयोग नहीं करोगे । मगर तुम्हारी मातुभूमि 
णि हानि पहुचाने वाले वस्त्र तुम्हँ दिये जाते है, उन्हँ लेने 
7 तुमने त्याग किया है ? तुमने हिसामूलक वस्त्रो का प्रौर 
बमड़े का त्याग नहीं किया, इसका एक प्रधान कारण यही 
रै कि श्रभी तक तुम्हारे हृदय में प्रनुकम्पाकाभाव दही 
उदित नहीं हृग्रा है । अ्रगर सच्ची श्रनुकम्पा तुम्हारे हृदय 
म उत्पन्न हौ जातौ तो एेसी हिसामूलक वस्तुम्रो का तुम 
स्पश तक न करते। 


भगवान्‌ कहते दँ कि हृदय में ्ननुकम्पा का भाव पैदा 
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होने से ग्रनुदतता ग्र्थात्‌ निरभिमानता अ्राती है । प्रनु्मा 
से हृदय नम्र वन जातादहै श्रौर न्न हृदय मेँ प्रमिमा 

पन्च नहीं होता । म्रनुकस्पाशील मनुष्यमें "वडाः 
मै यह्‌ कसे करू ?" इस प्रकार का मिथ्या ग्रभिमानिक 
होता है । श्रनुकम्पा वाला मनुष्य दूसरे के दुःख कोग्रफा 
ही दुःख मानतादहैश्रौर दूसरे का दुःख मिटानाग्रपना दुः 
मिटाना समता ह 1 वही सच्ची म्ननुकम्पा है जिससे श्रमिक 
या लालसा कोस्थानन दहो) जहां किसीभीप्रकारग्र 
लालसा होती है वहां विशुद्ध ्रनुकम्पा नहीं । 


ग्राजकल कितने ही लोग च्ननुकम्पा के नाम प्रदा: 
` तो करते हैँ परन्तु साथ दही साय श्रपने त्रापकोदानीक् 
लाने के लिए श्रखवासों मे वड़-वडे प्रक्षरों मे, श्रपने का 
: > घोषणा छपवाते दँ । क्या यह्‌ अनुकम्पा ग्रौर दान है! 
वास्तव में देखा जाये तो सच्ची श्रनुकस्पानं होने काका 
ही प्रसिद्धि की इच्छा रहती है । हृदय मे सच्ची ग्नुकम 
होतो नाम को इच्छा नहीं होती । 


श्रानन्द श्रावको के पास वारह करोड़ स्वणं-म 
का धन था] उसमे से वह चार करोड स्वणं मोहरे ४ 
व्यापार करता था । उसके पास चालीस हजार गाय॑ । 
जब उसने भगवान्‌ के दशन विये तो भगवान्‌ के सप 
सूनकर उसने यह प्रतिज्ञा करली किरम अव धनं रादि 
वद्धि नहीं करूगा इस प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ भी उसका 
करोड मोहो का व्यापार चाल्‌ रहा श्रौर चालीस हः 
गाये भी वनी रहीं । गायों मेँ वृद्धि होना स्वामाक्कि£ 
फिर भी उसका त्यागर्भंग नहीं हरा, यहं एक विचारण 
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प्रण है। शास्त्र मे कोई एेसा स्पष्टीकरण नहीं किया गया 
है कि किस प्रकार उसकी सम्पत्तिमें श्रौर उसकी गायों मँ 
वृद्धि नहीं हुई ? श्रौर कंसे उसका त्याग भंग नहीं हृश्रा? 
परस्तु इसके कारण पर विचार करने से मुभे एसा प्रतीत 
होता है कि श्रानन्द श्रावक बिना मुनाफे का व्यपार करता 
थाश्रथवा वदी हुई सम्पत्ति को दान देताथा । उसे कोई 
मनुष्य गरीब दिखाई देता तो उसे गायं दान कर देता था। 
इसी प्रकार उसकी सम्पत्ति तथा गायों का परिमाण भी बरा- 
वर रहता प्रौर त्याग की रक्षा के साथ दान श्रादि धमं 
कामी पालन हो जाताथा। 


प 
\ 


; कहने का प्राशय यह है कि भ्रानन्द श्रावकने दानी 
होते हुए भी दानियों की नामावली मेँ पना नाम प्रसिद्ध 
नहीं किया था । इतना ही नहीं वरन्‌ शास्त्र मे भी उसके इस 
दाने का वंन तक नहीं किया गया है 1 मगर यह वात 
सहन ही समभी जा सकती है कि जव उसका त्याग भी 
पूरक्षित रहा श्रौर व्यापार श्रादि की मर्यादा भी बरावर 
{कायम रही, तव वदती हुई सम्पत्ति का सिवाय दान के ग्रौर 
{तरया उपयोग हो सकता था ? जिस मनुष्य में सच्ची श्रनु- 
कम्पा होती है, वह्‌ दान मी गुप्त रू्पसि ही देता दै भौर 
दान देकर अ्रभिमान नहीं करता । वह॒ अपने नाम की प्रसिद्धि 
मी नहीं चाहता । । 


# 
तुम लोग गाय की सेवा करके दूधपीतेदहोया 
वाजारसे खरीदा हुग्रा पीते हो ? तुम गाय की सेवा कयि 
{विना ही दूध पीते हो, फिर भी म्रपने प्राप को श्रनकम्पा 
{विचा कटूलवति हो ? क्या विक्री का दूध पानेमें्ननुकम्पा 
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दै? शास्त्रकार इसे अनुकम्पा नही. कहते । रैसी कां 
भी आजं किसके घर मेँ मायं ह 2 आज. कौन मौत सुः 
कर दुध नहीं पीता ? स्वियां तो कह देगी कि हमक 
सेवाकरेया गायों की सेवा करं ? हम अपना. पगार 
अथवा गायो का गोवर ओर्‌ पेश्ाव उठाए ? जहां देसी भाक 
है वहां अनुकस्पा का ुजाराकहां ? सुनाहै, गांधीनी ने भा 
की गायों कौ दुर्दशा देखकर साय का द्ध.पीनाहीष् 
दियाथा। तुम लोग गायका दुधःतो पते हो सगरगरा 
को सेवा नहीं करते, इसका कार्ण यही प्रतीत हता. 
तुम मे अनुकम्पा का अभावं है । 

केहन का आशय यह कि तिष्यसुखं की लात 
कात्याग करने से अनुकम्पा उत्पन्न होत्ती है भौर अनुकमा 
से अनुद्धतता अर्थात्‌ निरभिमानता पैदा होती है । नकि 
निरभिमानता प्रकट हो जाती है उसमें किसी प्रकार 
शोक, सन्तोप या क्रिसौ प्रकार की चिन्ता नहीं रहती । 
जिसमें सच्ची अनुकम्पा होती है उसे हानि होने पर तिना | 
नेहीं होती । मान लीजिए, किसी व्यापासी ने रई कौ 
का बीमा उत्तरा लिया है । अव कदाचित्‌ उन गनिं मेअ 
लगजायेतोक्या उस व्यापारी को चिन्ता हीगी ? वहू 
यही कहेगा किमेरा क्या विगडा? ते तो पहले ही वीप | 
उतरा लिया है। इसी प्रकार जिसके हृदय में सच्वी शुः | 
कम्पा होती है वह्‌ मनृष्य अपनी समस्त वस्तुएं परमात्र ,; 
कौ समपित कर देता है आर इसी कारण किसी भी वठ्‌ |; 
का. नाग होने पर भी उसे चिन्ता नहीं. होती । इतना 8 
नही, अपने पाण तक चले जाने पर्‌ भी अनुकरस्पाणीव प |. 
कोः किप, प्रक्रार कीः चिन्ता नहीं होती । कहा भी है-|' 
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चाहत जीव सदे जग जीवन, 

देह समान नहीं कषु प्यारो । 
संयमवन्त मुनिश्वर को, 

उपसगं हए तन नाशन हारो । 
तो चिन्त हम श्रातस रासः । 

श्रखण्ड अरवाधित रूप हमारो। 
देह विनाशिक सो हम तो-- 

नाहि शुद्ध चिडानन्द रूप हमारो ॥ 


संसार. का कोई भी प्राणी अपना जीवन नष्ट नहीं 
केरना चाहता, क्योकि देह सभी को प्रिय है । देहं के वरा- 
वर अन्य कोई भी वस्तु प्रिय नहीं दहै 1 एसा होने पर भी 
संयमवन्त मुनिश्वर देहान्तकारी कष्ट उपस्थित हने पर भी 
चिन्ता नहीं करते । वे इसी' प्रकार विचार करते ह कि-- 
हमारा देह अलग है ओर आत्मा अलग है । गजसुकुमार 
मुनि के मस्तक पर आग रखी गई स्कंदकमुनि कौ चमडी 
धेड ली गई सौर पांच सौ मुनि कोल में पैर दयि गये, 
फिर सी मुनिश्वरों को किसी प्रकारकी चिन्तान हई । 
कारण यहीहैकिवे मुनि मौर आत्मा ओर शरीर को भि 
भिन्न मानते थे । इसन प्रकार गोकरहित होने का कारण 
अवुकपा है 1 अनुकपा होने के कारण दही मुनिष्वरों को 
¦ देहान्त कष्ट पड़ने पर भी चिन्ता पैदा न हुई । उन्होनि अपना 
णसीर पह्े ही परमात्मा को समपित कर रखा था । 
। मुख-साता के प्रष्नोत्तर मेँ भगवान्‌ ने कायं कारण- 
; भावे क्तेलाया है । भगवान ने कहा है -विपय्लालसा न 
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होने से अनुत्मुकता (विषयों के प्रति अनासक्ति) उतर हौ 
है, अनुल्ुकता से अनुकम्पा उत्पन्न होती है जौर अनुकारे 
जीवमे निरभिमानता आती है । निरमिमानता से जीव गो 
रहित बनता है ओर शोकरहित होने से चारित्रमोह्गौष 
कमं का क्षय करके मोक प्राप्त करता है। 
शास्त्र में मोहनीय कर्मं केदो मेद कहे गये 
दणेनमोहनीय ओर चारित्रमोहूनीय । दशंन मोहनीय तो क्स 
का सस्यक्‌ स्वरूप समने मे वाधक होता है गौर चाफि 
मोहनीय कमं वस्तु का स्वरूप समभ लेने.पर भी उससमः 
के अनुसार आचरण करने मे वाधक वनता है । वतु 
यथाथे स्वरूप समभ लेने पर्‌ भी चारित्रमोहुनीय कमं: 
उदय से तदनुसार आचरण नहीं किया जा सकता । चारि 
, मोहनीय कमं नष्ट होने पर ही चारित्र प्रर्ट होतार 
; अगर संकल्प-विकल्प न मिटे तो समभा चाहिए किमः 
“` तक चारित्र-मोहनीय कमं नष्ट नहीं हु है । संकल्प-विकः 
“ कै मिट जाने पर वास्तविक चारित्र प्रकट होतादहै। भ 
चारित्र-मोहनीय कमं का पूरं ल्पसेनाश्रहो जाता, 
आत्मा सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त हो जाता है। इस प्रर 
विषयलालसा को दूर्‌ करने से आत्मा गुणक्रमारोहण कर 
सिद्धि प्राप्त करता है । यही मृक्ति का मागं है । शा 
कहते हँ कि मोक्ष मामं सरल तोह मगर इस मा्‌ ' 
जाने के लिए विषयलालसा आदि जो कटि विखरं पड 
उन्दः सर्वप्रथम दूर करने की आवश्यकता है । विषयता 
को जीत लिया जाये तो मूक्ति के मागे पर चलना पष 
। गीताम भी कहा है- 
तस्मास्वसिद्दियान्यादौ नियम्य मारतम ¦ 
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अर्थात्‌ है अजुन | पहले इन्द्रियों की विषयलालसा 
जीत लो । विषयलालसा को जीत लेने से तुम सभी पर 
विजय प्राप्त कर सकोगे । 


मुक्ति मागं पर जाने के लिए, तुम लोग मी सवंप्रथम 
इन्द्रियों को जीतने का प्रयत्न करो] अगर तुम प्रारम्भसे 
इन्दो पर विजय प्राप्त करोगे तो करमशः मृक्ति भी प्राप्त 
कर सकोगे । परम्परा से मिलने वाले फल को प्राप्त करने 
के लिए सव से पहले प्रारम्भिक कायं करना चाहिए । 
किसान को फल तो बादमें प्राप्त होता दहै, पर वीज के 
भारोपण करने का कायं इसे पहले करना पड़ता है । 
भगर्‌ वह प्राथमिक कायं-वीज का आरोपणन करे तो 
धान्य का लाभ उसे कंसे हो सक्ताहै? इसी प्रकार मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए सवप्रथम विषयलालसा पर विजय पाना 
मावश्यक है । अगर विषयलालसा जीत ली जाये ओर चंचलता 
का त्याग कर जीवन मे अनुकम्पा उतारी जये तो आत्मा 
का कल्याण हो ओौर मुक्तिका मागंभीखुल जये । 


छ 
तीस्वां बोट 


श्रप्रतिब्दता 

---- भ ठ्या 
उनतीसवें बोल में सुखशय्या अथवा सुखे साता के 
सम्बन्ध मे काफी विचार कियाजा चुका है । अव यह्‌ 


विचार करना है कि सुखशय्या पर कौन सौ सक्ता हैवा 
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सुखसातापूवंक कौन रहं सक्ता है ?` जिस व्यक्तिमे परि 
लोलुपता नहीं है सौर जिसमें प्रतिवद्धता अर्थात्‌ अर 
नहीं है, वही व्यक्ति युखणय्या पर सौ सक्ताहै। श 
गौतम स्वामी भगवान्‌ से यह प्रश्न करते हँ कि अप्रति 
अर्थात्‌ अनासक्तिसे जीव कीक्या लाभ होताहै? 


मलपाठ # 
प्रश्न--श्रपडिबद्धयाएणं भते ¡ जीव कि जएय 


उत्तर-श्रपडिबदयाएणं निस्संगंत्तं जखथई, एः 
तें जीवे एमे एगग्भचित्ते दिया क राभ्रो वाश्रसज्नष 
श्रपडिबद्ध श्रावि विहूरइ ।\३०।। 


शब्दार्थं 


प्रण - भगवन्‌ ! अनासक्ति से जीव को क्या? 
होता ? | 

उत्तर--अनासक्ति से जीव निःसंग अर्थात्‌ रागः 
ममत्व से रहित होता है, ओर निःसंग होने से उका 
दिन-रात धर्म॑-ध्यानमें एकाग्र रहता है अौर एकार ् 
वह्‌ अनासक्तं होकर अप्रतिवद्ध विचरता है । 


. व्यास्यत्‌ 


भगवान्‌ के इस कथन का अथं करते हुए टा 
कहते हँ कि साधु मासकल्पादि से अधिक किसी स्था 
नहीं रहता ! वह्‌ अप्रतिवद्ध होकर विहार करता ६ 1 
साधु द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव से किसी प्रकाराः 
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रन्ध नहीं रखता । "यह्‌ वस्तु मेरी दै" इस प्रकार द्रव्यसे, 
यह्‌ क्षेत्र मेरा" इस प्रकार क्षेत्र से, कालमर्यादा का 
उल्लंघन करके रहने में काल ओर किसी के प्रति मन 
मि रागद्वेष रखकर भावसे, साधु प्रतिवन्ध नहीं रखता । 
इस प्रकार साधु द्रव्य, क्षेत्र काल ओौर भाव सम्बन्धी 
प्रतिबन्धो सेः रहित होकर अनासक्त-अप्रतिबद्ध होकर विहार 
करता करताहै । 


टीकाकारनेतो मूलसूत्र का इस प्रकार स्पष्टीकरण 
किया है। परन्तु यह्‌ बात भलीभांति हूदयसे उतारने के 


क 


लए उसका विशेष स्पष्टीकरण करना आवश्यक है 


सामान्य सूप से तो अप्रतिवद्धता वहत ही मामूली 
पी वात मालूम होती है, परन्तु गहरा उतर कर विचार 
किया जाये तो अप्रतिवद्धता शव्द में ओर उसके भावम 
गूढ अथं चिपारहै। अप्रतिवद्धता का अथंहै, किसी पदार्थं 
रै प्रति आसक्ति न रखना । जो व्यक्ति पंकज के समान 
जगत्‌ के समस्त पदार्थो में अलिप्त रहता है, वह्‌ अप्रतिवद्ध 
धा अनासक्त कहलाता है । पंकज अर्थात्‌ कोचड़ मे उत्पन्न 
होने वाला कमल । कमल कीचड़ मे पैदा होकर भी कीचड़ 
मे अलिप्त रहता है 1 अगर कमल कीचड़ से प्रतिवद्ध हो 
जये तो उसका विकास ही न हौ वह सडजये। इसी 
प्रकार वस्तु संसगं से उत्पन्न होने वाले प्रत्िवन्ध से आत्मा 
का विकास.रुक जाता है ओौर जव आत्मा अप्रतिवद्ध होकर 
विहार करता है तो उसका अधिकाधिक विकास होताहै। 


शास्त्र के इस कथन से तुम अपने विषय मे विचार 
कार सक्ते हो कि तुम्हं यह मनुष्य जन्मकिसःप्रकारमिला 
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है ओर किस प्रकार इसका सदुपयोग करना चाहिए? दर 
करो कि यह मनृष्यभव तुम्हें प्रतिवन्ध को मजवृत कते 
चिएमिलादै या प्रतिवन्ध तोडने के लिएमिलारै?ः 
सूव्रकृतांग सूत्रमें इस त्रिषय में कहा है - 
जेसि कुले समृप्पण्णे जेसि वा संवसे नरे, 
ममाईइ चुप्पइ बाले श्रच्नमत्रेणं सुच्छिए।। 
- सू. १-अ. १-उ, गा. ४ 
इस सूत्र के अनुसार आत्मा जिस कुल मे उल 
होता है अथवा जिसके साथ निवास करतार, उसीकफेष 


ममत्व उत्पन्न हयो जाताहै । इस प्रकार ममता उतनहं 
„केदो कारण हैँ--एक जन्म ओौर दूसरा सहवास । ता? 


~ यह है कि एक तौ जन्मजनित स्नेह उत्पन्न होता है ौर द 


५.५. {५ । यह्‌ दोनों प्रकार के स्तेह॒-ममत्व के कारण। 
ˆ शास्त्र कहताहै, दोनो प्रकार के स्नेह से उत्पन्न होने वा 
ममत्व श्रात्मा के लिए बन्धनकारक है । आत्मा अजस्य 
है । उसका कोई बन्धन होना ही नहीं चाहिए । 


ज्ञानीजन कहते है--हे जीव ! तू इस बात का व्च 
करकितु इस संसार में बन्धन तोडने आया है याव 
मे बन्धने के लिए आया है ? जेलखाने भें कंदी वेड पहन 
हैसोसजाकम करने के लिए या बढ़ाने के लिए १६३ 
प्रकार दहै जीव ! तू संसार रूपी इस जलखाने मेँ भाया 6 
ओौर कुल तथा पत्नी आदि की वेडी तु पहनाई ग६६। 
अवतु इस वेड़ी के वन्धनसे छटना चाहताहंया अधिः 
वंधना चाहता ? अरे ! यह मनुष्यजीवन वेड काट 4 
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लिएुमिलाहै { .ओौर वार-वार्‌ यह्‌ सुजवसर मिलता.कठिति 
है । इस आत्मा को मनुष्य जन्म का कंसा दुलभ अवसरः 
मिला है इस सम्बन्ध में श्रीउतराध्ययनसूत्र मे कहा है - 


कम्मां तुः पहरखाए ्राणुपुव्वी कयाडइग्रो । 
जीवा सोहिमरण प्पत्ता श्राययति मण्‌ स्तयं \! 
व ८ . ~ उत ०-२३-७ । 
¡इस गाथाकाभाव यहहै कि हे. आत्मा! तू किन्हीं 
"प्रधाने-प्रशस्तःकर्मो के कोरण ही. धीरे-धीरे यह्‌ स्थित्ति 
प्राप्त कर सका है 1.अगर प्रधान कमे.नहोतेतो गभमें 
जीवित "रहना कितना कठिन है, .यहु.विचार.ःकर देख । 
तेरे.साथ ही दूसरे नौ लाख प्राणी जन्मे -ये,.मगर उन सवं 
मे सेतू ही"अकेला जीवित वच, .सक्रा। अगरु तुभे पुण्य 
काः यीगमन मिलाहोतातो तेरी भी वही दशा हीती जो 
तेरेनो लाख साथियो क्री हुई.।.तू-भी मर कर समाप्त्रहो 
जता, ` केवल पुण्यके प्रमावसेही तु .वच पाया है । 


: , प्रश्न क्ियानजा सक्त्राटहै कि नौ लाख जीव किस 
भरकरार, उत्पन्न होते हँ ?. इस प्रण के सम्बन्ध मे, जावरामें 
एक्‌. डाक्टर कै साथं मेरी वातचीत हई थी ! डक्टरने 
कहां थाःकि शुक्र. ओौर शोणित्त को सृक्ष्मदशेक यन्त्र द्रारा 
देखा जाये तो उसमे अनेक कीडे दिखाई देते हैँ 1 यह तो 
सृक्ष्मदशके यन्त्रे से देखने की वात हुई । परन्तु श्रपने को 
तो भगवान्‌ पर अटल विश्वास है । अतएव हमे मानना 
चाहिए कि उनका-कथन्‌ सत्य ही है ! भगवान्‌ कह गये ह 
किःहमारे साथ नौ लाख संज्ञी. जीव. उत्पन्न. हृए.े, मगर 


+= ~+ 


वै नष्टो गये, बौर म. पुण्यक प्रभाव्‌ से वन्न गया । इस 
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प्रकार प्रघान-शुभ कम के प्रताप से ही यह्‌ मनक 
श्राप्त हुमा है । 


बड़ी कठिनाई से मनुष्य-जन्म प्राप्त होताहै। 
कारण उसक्रा. दुरुपयोग न करने करने के लिए जैनश्् 
वारम्बार उपदेश दिया गया है । अन्य दश्ग॑न विगर 
मनुष्यजन्म को उत्तम ओर दुलंभ मानते हं । साद 
मनुष्यजन्म अपने को सहज ही मिल गया है तो मिस प्का 
इसे सफल वनाना चाहिए, यहु विचारणीय ह| मनुष्य 
द्वारा संसारबन्धन को सुट्ट्‌ करना चाहिए या तोडना चा! 
अगर कोई कंदी अपनी कारागार की अवधि वद़मए तोक 
मृखे कटा जाएगा, मगर तुम क्याकररहेहो? इस रध 
मे तथा संसारम रहना तो एक प्रकार के कारागार \ 
~ रहना है। जैसे कैदी कारागार में से निकलने की 
रखता है श्रौर उसीकै ग्रन॒सार वर्ताव करता है, इसी प्रका 
` ५ संसार रूपी कारागार से निकलने कौ भावना करो गर 
वसा ही वर्तव करो। इस मानव भेव मे श्रगर एषाः 
कारागर से मुक्त होने कौ चेष्टा नकी तो फिर 
करोगे? वड़ी ही कणनाई्‌ से यह जन्म मिला है।१ 
भी संसार के बन्धनो से छृटकारा पाने के लिए 
सदुपयोग न॒ करके बन्धनी को मजवरूत करने म दुख! 
करना कितनी बड़ी मूर्खता है । भक्त तुकाराम ते 
विषय मे कहा है - 


श्रनन्त जन्म जरी केल्या तपराशी तरी हान पवस मानव 
ठेसा हा निदान लागेल हाथी त्याची केली मारी भागी 
उत्तमाचा सार वेदाचा संडार जया ने पवित्रे तीयं 
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हैणे तुकिया बन्धु श्राणी उपमा नाहीं या तो जन्मीं च वयास । 


भक्त तुक रामं कहते हैँ किणेसा दलम मनुष्य जन्म 
मलने पर भी कितने ही भाग्यहीनःलोग, मनुष्य जन्मका 
ल्य वैसाही श्राकतेहँ जसा मूखं मनुष्य, हीरे की कीमत 
त्यर की. तरह आंकताहै। श्रभागे लोग मनुष्य जीवन का 
क. मूल्य नहीं भ्रांक सकते । मनुष्य, फिर भले ही वह्‌ चोर 
क्यों न रहाहो, मनुष्य जन्म का सदुपयोग करके ्रपना 
ल्याण कर सकता है । इसके विपरीत, जो मनुष्यंजीवन 
7 दुरुपयोग करता है वह्‌. चाहे चक्रवर्तीहीक्योनदहो 
व भी संसारके बन्धनो में वन्धता है! श्रतएव ` मनुष्यजीवन 
1 सदुपयोग एसे कार्यो मे करना चाहिए जिससे सांसारिक 
स्धनो का. विनाश हो । ५ 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र.मे,:दशवें अध्याय में कहा है- 


वरगस्सडकायमडइगश्रो उक्कीसं जीवो उ संवसे ।\ 
कालमरगंतदुरतयं समयं गोयम ! सा पमायए ॥ 


इस गाथा का भावाथ. यहु हैकिटे गौतम! श्रनन्त 
गम काल. व्यतीत हो जाने पर यह्‌ मनुष्यशरीर प्राप्त हुभ्रा 
। इस कथन, पर गम्भीर विचार करनेसे ज्ञात होता है 
$ भ्रनन्त भवों . तके तप करते रहने पर भी यह्‌ मनुष्य 
रीरक्रिसी को मिलता ओर किसी को नहीं मी मिलता। 
नन्त एकेन्द्रिय जीव एसे मौज्‌द हैँ जिन्हे श्रभी तक द्रीन्दरिय 
वस्था तकत प्राप्त नहीं हो सकी । परन्तु हमें अपने. सत्कायं 
` प्रताप से मनुष्यजन्म भिला है। इस विषय में तुलसी- 
सने कृहाहै-ः 


१४०-संम्यवत्वपराकरम (३ ) 
चतु राई" चलहे पंडो . धिग धिग पडो श्राचार्‌ 1.“ 
. ` ` तुलसी. हरि के भजन विन, चारों वणं चमार॥ 
 'अ्थात्‌ जो व्यक्ति, चाहे वट्‌, उच्चं करल मेँ जन 
यां नीच कुल. मेँ उत्पन्न हृप्रा हौ, भ्रगर. परमात्मा काभ 
नहीं करतां तो.वह्‌ चमार के समान 24.44. 4 
. तुलसीदास कै इस कथनं पर. तुम कह पृक्ते है 
कि ब्राह्मस चमार कंसे हो सकता है? श्रन्यथा, हुम चरमो 
कंसे वन सक्ते है? इस प्रश्न के उत्तर से सवसे पते एए 
कहना है कि चमार क्याकरताहै,सो देखो । चमार ऋ 
को पकाता है, रंगता है, साफ करता है, ग्रौर किर कृ 
बना कर तुम्हारे सामने रल देता है । अव तुम परमात्मा स 
भजन्‌ न करके क्या करते. हो, सो विचार करो ! 
~ तैल श्रौर सावुनं कहां मलते हो ? शरीरं पर ही तैल-प्ु 
` लगातेहोन? यह शरीरक्याह? चमड़ाही । चमारः 
‰ तेयार्‌ करता है, उसे दूसरों कौ रागी हतौ 


( श्र वह्‌ जो कुच करताहै, दरों कीरक्षाङेति 


करताहे। मगर तुम्हारे इस शरीरके चमड़ेसे दुसरी शक 
दितहोताहै? जो चमार दूसरों के लिए श्रम करा 
पौर स्वथं श्रमं करके दूसरों का हित करता है, ओ ध 
श्राप नीच समभे है सनौर रपे प्पिको ऊना मौ 
ठम अधने श्रौर चमार. के कार्यो की तुलना कंरो तोषा 
चलेगाकनि चमार वयौ बुरे काये करताहैग्रौरहु । 
भच्छे कायं करते हौ ! अतएव परभोत्मां का मनन त। 
 तिफं शंरीर प्रं तेल-फलेल लगाने `में -ही मत लगे रह । 
यदि तुम शरीर पर तेल-फुलेल लगाने मे ही.लग रग | 


| 


' ` “ . -तीसबां:व्रोल-१४१ 


त्मा का भजन नं क्रिया तो कंसे.कहा जायेगा कि तुम 
रसे ग्रच्छेहौ ? तुम्हे. यह..दुलेभ ¦ मनुष्यजन्म मिलाहै 
इसका सदुपयोग करो 1 ` इस मनुष्यशरीर द्वारा प्रात्मा 
7त्मा के.शरण मे.जा सकता है 1. परमात्मा इम शरीर 
लिए जितना सन्निकट है, उतना श्रन्य क्िसीभी. देह क्रे 
ए सच्निकट. -नहीं है। एेसा होने. परभी तुम मनुष्य 
र का कंसा दुरुपयोग करते हो, इस वात का विचार 
गे । कहाभीहै 


दया श्रौर धमं के प्रताप. कोटवाल सयो, ' 
ˆ श्रव नहीं साधु की संगति सुहातहै। 
रात ` दिनं करे ` मनसुब धन `वाधवेके, 
` श्रायु घटी जात जाकी चित्त नहीं चाह है \ 
 हीरन को छाडि छाडि कांचन को नग लेत, 
. , श्रागेही हाथ देखी श्राप खोटा खात है, 
` ऋषीजी कहत हुड श्रौर कौसिकारतहैः 
` भषनीहृडी के दामः रीते रह जात है ॥ 
्र्थात्‌ - यह्‌ मनुष्य शरीर किसके प्रताप से मिला है? 
रा कोई मनुष्य शरीर का एक भींश्रग वना सकतारै? 
दगाह्‌ प्रसघ् हो जाये तो कोहीनूर हीरा तो दे सकता है, 
गर भ्राख का हीरा श्र्थात्‌ श्रांख का तेज चला गया हो 
ो बहु नहीं दे सकता । ` विचार कये कि एेसी तेजस्वी आंख 
महे किसके प्रताप से मिलीहै? बादशाह के द्वाराद्े 
ए कोहीतरर ` हीरे को को फोढने लगे. तो वादशाह्‌ उस पर 
7राज होगा या. नहीं स्रगर तुम श्रपनी ्रंखों का जिसका 
त्य कोहर हीरे की अपेक्षा भी वहत अधिक है, परस्व 
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या पर पुरूष को दुर्मावना ते देखने मे दुरुपयोग करोते 
परमात्मा तुम सेः प्रसन्न होगा ? श्रगर तुम प्रमात्रा 
प्रसन्न करना चाहते होः तो श्रपनी राखो का सदुपयोग रे 
संार-बन्धन से मूक्त होने के लिएःही मनुष्य परैर 
सदूपयोग करना चाहिए । . .. + , 

इस कथन का ्राणयः यह है .कि-मनूष्य शरीर ग्र 
तिवद्ध-प्रनासक्त होने के लिए ही प्राप्त हृधराहै। क 
सकता किं भ्रप्रतिवद्ध रहने से हमारे घर काग्नौरह्ा। 
जाति का काम .-कंसे चल सकेगा? इसप्रकार 
ज्ञानीजन -यह देते. हैः कि क्रिमी भौ वस्तु पर जितना. 
रखोगे उतना ही दुःख वेगा । श्रतएव ममत्वं भाव्‌ सिक 
कम. हौ, उतना ही अला है । साधारणतया प्रततिवन्य त 
मर्थं वस्तु का दुरुपयोगहै श्रौर. ग्रप्रतिबन्ध करभक 
का ;सदुपयोग . है । उदाहरणार्थं श्रंखः देखने के तिषए ग्रो 
कान सुनने केलिषु प्राप्त हुए रहै । परन्तु-आंखपेग्र 


: 5 देखना चाहिए श्रौर. कान से क्या सुनना चाहिए, इस प 


मे विवेक की श्रावश्यक्ता ह । श्रांख स्वरी प्रकुर्षः 
डालने के लिए श्रौर कान पराई निन्दा चुने के तिषए १ 
मिले दहै । फिर भी श्रांख श्रौर करान का सदुपयोग 
जाये तो वहु ्रप्रतिवन्ध है.। जो मनुष्य.आंख श्र ॥ 
का मूल्य समता होगा ` वह उनका दुरुपयोग कदापि नह 


करेगा । शास्त्रकार का कथनहै कि इन्दियोकोप्रौरा 


को विपरीत कार्यो ते निवृत. करके सत्कार्या म प्रवृत कए 


-अप्रतिवन्ध है । जो पुरूष प्रतिबन्ध से निवृत होकर ऋ 


वन्ध दशा में विचरता है, वह अपनी ्रात्मा का कल्या 
कर सकता है। ५ 4 
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श्रातमा को -परमात्मा वनाने के लिए श्रप्रतिवद्ध होने 
7वश्यकता हैः श्रौर भ्रप्रतिबद्ध होने, के लिए संग.का 
पराग करने की. आवश्यक्ताहै। संगदो प्रकारके हैँ, 
क संगतो ग्रामा को श्रधोगति मेलेजाताहैग्रौर दूसरा 
ग उघ्वगति मे पहुंचता है । -यहां जिस संगके त्याग 
रतै के लिए .कंहा गयाहै वह्‌ श्रघोगतिमेंले जने वालो 
¦ । प्रश्न हो सक्ता है क्रि श्रधोगतिमें ले जने वालासंग 
गैनसा है श्रौर उष्देगतिमे ले जाने वाला कौनसादहै? 
त प्रश्न कै उत्तरम गीताम कहा है- 


ध्यायतो विषयान्‌ पुं सः संगस्तेषुपजायते । 
संगात्संजायते काम कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
कोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्च शाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 


मर्थात्‌ जिससंग के कारण विषयवासना में प्रवृति 
होती है वह संग अघोगति की श्रोर ले जाता है । क्योकि 
।वषयवासना मे किसी प्रकार कौ विष्नवाधा उपस्थित होने 
पर कोध उत्पन्न होना .स्वाभाविक है । राम महापुरुष थे, 
फिर भौ रावण को उन पर कोध हग्रा था, क्योकि सीता 
को श्रपनी वनाने मे राम वाघक ये । इसी प्रकार मणिरथ 
पुगवाहु का सगा भाई था, फिर भौ विषयवासना के कारण 
कूद होकर उसने युगवाह को मार डाला था । अतएव जिस 
संगति से क्रोव रौर कामवासना की उत्पत्ति होती हो, उस 
संगति का त्याग कर देना चाहिए १ | 


 . कुसंति मे अ्रनेक बुरार्द्यां हँ । बड़े-बड़े मनुष्य भौ 
सगे कारणएखराव हो जाते हं । इसी कारण  निःसंयः 
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वनने.के लिए कहा मया है । निःसंग वननेके लिए ग्रह 
होना प्ावश्यक है । श्रात्मा को श्रप्रतिवद्धं बनना 
कन्तुः श्रात्मामेदुगुणो की एेसी वासना!घर करवै 
कि उसं वासना के कारण श्रात्मा प्रपनी हानि का 
भी हानिकारक कार्यो मेही फश्षता जातिां'है इसी ग 
-भंक्तजनं कहते दँ हे प्रमो ! मुम सरीखा मूस ग्ररकै 
होगा ? कोई कहं सकती है कि तुमः मखं नहीं हो, पृष 
मच्छली श्रौर पतंगहजौग्रपने प्राप ही जात मेना 
है प्रौर जलकर मर'जाति हँ 1 परन्तु येह कथन भूक 
है। मछली: श्रौर. पतंग भी.मेरे समान मखं नहीं ह) 
मूखंता) तो. इनकी -मूखंता.से मीः बहुत वी है 1. अरर ५४ 
कोपता.हो.कि इस प्राटे.के पीठ कदा है ग्रौर कक 
मेरे, लिए.प्राणधातक है तो मछली ;उस कटि म्यी 
भसे रौर अपते भागों का. नाश. करे 1. परंन म 
ड अपना भवय पम करं ही लान जातौ हैरी 
लूपता. के कौर कंस जाती है 1 इसी प्रकर अगृर 
कगे पता हतां किं दीपक मे मंग्नि है श्रीर उरसग्रनि ष) 
मर जाऊगा तो वर्ह दीपकं पैर `मीहितं नहीं हौती,। १६ 
पतंग. दीपक `को अग्निर नहीं सम्मता 1 वह ‰: 
रूप देखकर हीं उस पर निरता दै श्रौर अपे प्रो! 
ग्रहति दे देता है दसं प्रकोरं भंछली सौरं पत तो १ 
जान मे हौ विषय भग भ फते ह परु म तं वा 
कर विषयभोग मे फसं जातां हूं नौर इस कारणं न 
अपेक्षा ग्रधिक मूख हूं । थँ जानता हं कि विपवभौग ह 
कारक षह, फिर भी मः. विषयभोगे मे प्रवति कता 
अतएव दीपक लेकर कूप. मेँ गिरने वाला मुसा मूष ॥ 
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न होगा 1 


विषयसुखं मे अनेक हानियां. है ओर इसी कारण भग- 
न्‌ कहने हँ "निःसंग बनो ।' यह्‌ व्रात कह्ने मे. तो वहत 
दी है ओर सरल है किन्तु उसका आचरण करना.वहुतं 
ठनि है। कहने श्रौर करने मे वहत अन्तर होता है । 
तएव अप्रतिवद्ध ओर निःसंग वनने के लिए प्रयत्नं करने 
 ्रावश्यकता है. अ्रगर. ठीक प्रयत्न किया तो.आदशे तक 
चा जा सकता । 


तुम्हार .पूवंज तुन्हारे लिए जो उच्च. भ्रादशं उपस्थित 
र गये हैँ, उसी. आ्रादेशं का अनुसरण करो। मगर आज- 
ल तो गौरांग गुरुओ के संग से.ेसा सममा जाने लगा 
कि मानो पूवेजो मे बुद्धिही नहीं थी ग्रौरवे मूखंदही 
। तुम्हारे पूवेजों कौ श्रौरसे तुम्हारे लिएत्यागका जो 
दशं रखा गया है वह्‌ श्अन्यत्र सिलनौ अत्यन्त कठिन है 1 
किन तुम आदशं की ओर ध्यान नहीं देते ओौर इघर-उधर 
कते फिरते हो ! तुम आध्यात्मिक कार्यो मे गति ही नहीं 
वते । सिफं श्राधिभमौतिक- कामों मे फंसे रहते हो । यद्यपि 
स्थ होने के कारण तुम्हँ आधिभौतिक कार्यो की सहायता 
गी पड़ती है, यह्‌ स्वाभाविक है, परन्तु इतना ध्यान तो 
वना. चाहिए कि, जो आधिभौत्तिकः वस्तु नरक के .मागें 
ले जाने वाली है, वह तुम्हारे काम को नहीं! अत्तएव 
धिभौतिक कार्यो के साथ आध्यात्मिक कायं भी अवश्य 
रने चाहिए. । 


कहने का श्राय यह्‌ है कि परमात्माके शरणमे 
ने के लिए.संगर का त्याग-करो । विपयसुख के संगमे 


(1 
# 


~ 
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क्रोध उत्पन्न होने पर हित-अहित का भाननहींरहञा 
सुना दै, मेवाड में एक पुरुष क्रोध के आवेश में प्राकर अफ 
पत्नी को निर्दयता पू्वेक मारने लगा। यहं देखकर उक्र 
लडकी चिल्लाने लगी-"मेरे पिता, मांकोमाररर। 
कोई दौड़ो, बचाओ ' लड़की की यह चिल्ला पृक 
पिता ने उसके दोनों पैर पकडे ओौर पत्थर पर पड 
नतीजा यह्‌ हभ कि वेचारी लड़को तत्काल मर ग 
लेडकी को मार डालने के वाद उसने पतनी के भी प्र 
ले लिए श्रौर श्रन्तमें आत्मघात करके वह्‌ स्वयं भीमरण्य। 
क्रोध का परिणाम कितना भयंकर होता है, यहु वात 
उदाहरण से समभीजा सकती है । श्रतएव क्रोधे वव 
कै लिए संग का त्याग करना चाहिए । विषयलालपा 
संग होगा तौ क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कध 


॑ ।  ‰ सम्मोह्‌ उत्पच्च होता है ब्रौर सम्मोह ते स्मृति भष्ट हौ 


+ जाती है । स्मृतिभ्रशसे वृद्धिका नाश होता है गौर 


हि 4 
५४ 


के ताण से आप स्वयं नष्ट हो जातां है अर्थात्‌ नीचः 
प्राप्त होती है । इसलिए श्रपने' पूवो के उच्च राद 
दष्ट के सामने रखकर अपने जीवन को भी ग्राद, 
अनुसार उच्च वनाने का प्रयत्न करता चािए। दूरौ 
वातो मेँ फस करः श्रे पूर्वजो को धिच्कारों मत । ॐ 
महान्‌ आदशे को सन्मुख रखो श्रौर जीवन कौ उच्च वनप्। 
इसी प्रयत्न मे कल्याख है ४ 
तुम लोग धामिक १ के कारण दान्‌ 
गुस्भ्रों के प्रमाव से बच होगे र परन्तु इस ८ 
तौ खयाल रखते हो कि तुम्हारी वा पर उन तः 
प्रभाव पड रहाहै? कहींरेसातोन कि स 
लने गये ` श्रौर'ऊंटं घुस पंडा ? तुम्हासी संतान 4 
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नाम पर कुधार तो नहीं करती ? अगर तुम्हारी संतान 
1धिभौतिक मागं की ओर भरुक गईहो तो उसे अध्यात्म 
# ओर मोडना तुम्हारा कर्तव्य है । 


कहा जा सकता है कि आजकल कौ संतति को आघ्या- 
मक वात समाना कठिन है । इस सम्बन्ध में यही कहना 
कि वालक जब कुनाइन या कोई कडवी दवा, नहीं 
ता तो माता कृडवी दवा के साथ कोई मीरी चीज खाने 
गे देतीरहै। माता का उदेश्य मीठी चीज देने कानहीं 
ता वरन्‌ कूनाइन या कडवी दवा देने का ओौर रोग मिटाने 
7 होताहै। इसी प्रकार तुम लोग भी संतानों मे आध्या- 
मक भाव भरने का उदष्य रखो । अगर सीधी तरह 
ध्यात्मिक भाव नहीं भरा जा सकता तो आध्यात्मिक भाव 
पी कुनाइन को श्राधिभौतिक रूपी मीठी चीजों के साथ दो । 
गर तुम आ्राध्यात्मिक मागे की प्रोर मृडोगे श्रौर तुम्हारी 
न्तान आधिभौतिकता की ओरं ्रग्रसर होगीतो दोनोंके 
|च खींचातात होने की सम्भावना रहेगी । अतएव मतभेदं 
†र खीचातान वेदान होने देते के लिए मध्यम मामं खोजं 
{कालना चाहिए । 


तुम कह सक्ते हो - हम एेसा साहित्य कहां से कये, 
ससे हमारा संतानो-युवकों के साथ किसी प्रकार कामत- 
दनहो। इस प्रश्न के समाधान के लिए वृद्धो श्नौर युवकों 
अपने-अपने भीतर समान रूप से आघ्यात्मिक संस्कार 
तारे का प्रयत करना चाहिए । यह तो निश्वत है कि 
धका काम युवकों के सहयोग के. विना श्रौर युवकों का 
"म वृद्धी के सहयोग विना नहीं चु सकता । देसी स्थिति 
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ग-अलग कर डालते है । इसी प्रकार जीवं आज केमेवंघन 
बद्ध है । परन्तु उसे अगर कर्मरहित बना लिया जाये तो 

मे ओर शिव अर्थात्‌ सिद्ध मे कुं भी.अन्त्र नहीं 
ता । अतएव सिद्धो का स्वरूप समभ कर अपना स्वरूप 
चानो ओर सिद्ध वनते का प्रयत्नं करो। इस सम्बन्ध में 
; महात्मा तै. काः है - 


ग्रजकुलगत - केसरी लहे रे, निजपद सिह निहार, 
तिम प्रम्‌ मकते मवी लहै रे श्रात्मस्वरूप संभार, 
भ्रनित जिन . तारजो रे 11 


इस पद मे एक दष्टान्त्‌ देकर बतलाया ग्यारह कि 
त्मा किसु प्रकार अपना स्वरूप भूल गया है मौर किस 
कार अपने स्वरूप को जान सकता । इस उष्टान्त में 
हा दै-एक सिनी उच्वे को जत्म देते ही मर गई। 
च्चा छोटा ओर तिराभित था ! जंगल मे चरता-चरता 
ह मेडोके ड से मिल गया। बच्चा किसीकाक्योन 
, मगर सभी-उसे प्यार करते ह, क्योकि वालक -तिर्दोष 
ता है 1 सहका दह बच्चा भीभेडो.को प्रिय -लगने 
गा मेडो का. मांलिक्र सोचने लगा कि भेडो के साथ 
पह का वनच्चा रहे तो अच्छाहीहै। यह्‌ सोच कर वह्‌ 
च्चे को दूध पिलाने लया !-शेर का . दच्चा भेडो के संसर्गे 
अपने अपको भेड ही. समभे लगा । वह्‌. भेडो के समान 
त रहने लगा जर वैसी.ही.चेष्टाएं करने लगा । किसी 
मय .शेर कौ गजना :सुन .पडती तो चह चच्चा भी भंयभीत 
कर भेडों के साथ भागता 1 हालांकि सिह का बच्चा स्वयं 
जना करते वाला ओर .भेधो को यगते वाला था, लेकिन 


। 
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अपना स्वरूप भूल जाने के कारण ही. वह्‌ मेड की 
भयभीत होकर भागता फिरता -था। 


एक दिन भेड़ों के भून्ड के साथ वहु वच्वाकपत 
गया था । वहां सिह ने गजना की । सिह कौ गजा 
कर सव भेड़ं भागी । सिह का वच्चा भी साथहीम्रग। 
भागत्ते-भागते उसने विचार किया-जिस सिह शङ्गा 
वहत उर लगता है, देखे तो सही वहु सिह कंसा है ! ह 
प्रकार विचारः कर वृह थोड़ी देर रुका ¡ उसने सिह कीशः 
देखा ओर फिर भेडों के साथ भागने लगा परन्तु पी 
स्वरूप उसके हृदय मेँ अ कित हो गया । वहं सोचने ता- 
सिह कितना जवरदैस्त है ! उसका मुख कितना विकरार भ 
उसकी जीभ कैसी लाल है 1 ओर उसकी गर्जना ति 
भयंकर है । रसे भयानक सिह से डरना स्वाभाविकं ६। 


| किसी दूसरे दिन. वह॒ शेर का बच्चा मेड कै 
नदी मे पानी पीने गया । बकरी ओर.भेड पानी य्दा ५ 
नहीं पीती, उन्हे धीरे से निर्मल पानी पीना वृहत ६, 
मेड के साथ शेर का कच्चा भी पानी पीने लगा।¶़। 
पीते समय उसका प्रतिबिम्ब पानी मेँ पड़ा । अपना 
विम्ब देखकर वह सोचने लगा-मेरा स्वरूप तो कु तिर 
हीदहै। मै इन मेड जसा नहीं! मेरी आकृति भी 
सरीखी नहीं है) मेरी आति तो उस दिन के ८ 
भिलती-जुलती है । मेरामुल भी वैसाहीदै ओर (| 
भीवैसाहीहै। मगर देखू ..जीम भी वैसीही हैया 4 
उसने अपनी जीभ निकाल कर दैली तो वह्‌ मी उप क 
सरीखी दिखाई दी 1. सिह का वस्वा सोचने लगा" 
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ह्‌, मेरा शरीर, मेरी जीभ, मेरी आकृति ओर मेरीपूध 
गरह सव उत्त शेरके समानँ । मगर देखना चाहिए कि 
री आवाज भी शेर सरीखीदहैया नहीं? यह्‌ सोचकर 
च्चे ने गजंना की । गजना सुनते ही भेडं भयभीत होकर 
मागी । भेड चरने वाला भी मय केमारेभागखडा 
भा । सवके भाग जने से सिह के वच्चे को विश्वासहो 
याकिमे सिहुही हं भेड नहीं हूं । 


अव इस शेरके वच्वेकोभेडोंकीटोलीमे रखा 
नाये तो क्या वहु रहना पसन्द करेगा ? नहीं । 


भक्त कहता है जसे सिह का वच्चाभ्रमसेभेडके 
पमान वन गयाथा, किन्तु सिह को देखकर वह्‌ अपने स्वरूप 
को पहचान सका, इसी प्रकार यह्‌ आत्मा मी भ्रम के कारण 
भेड्‌ के समान वन गया है । अगर श्रात्पा स्थिर होकर 
परमात्मा का ध्यान धरे तो अपने स्वरूप. को पहचान सकता 
दै ओर परमात्मा के समान बन सक्ताहै । परमात्मा का 
ध्यान करने के लिए एकाग्रता की अत्यन्त आवश्यकता है । 
[एकाग्रता-पूवंक परमात्मा का घ्यान किया जाये ओर यह 
विचार किया जि किम कौनहूं? कहांसे्रायाहूं? 
कहां जने वालाहूं? मँ देह नही, देहीहुं, मँ कान नहीं 
विरन्‌ कान से काम लेने वाला हं, इत्यादि, तो आत्मज्ञान 
प्रकट हौ सकता है ओौर आत्मज्ञान होने से परमात्मा को 
;पहचना जा सक्ता है! आत्मा का स्वरूप जानने का 
प्रयत्न करो तो सिद्धगति प्राप्त कर सक्ते हो ! तुम्हारे जो 
{चाल वचपन मे काले थे, वे सफेद होकर सूचनादेरहैर्ह 
करि हम तो अपनी गति प्राप्त कर रहे हैँ तुम अपनी गति 


-१५२-सम्यक्त्वपराक्रम 


क्यौ नहीं प्राप्तः करते ? इस उपदेश का अर्थं हीः 
तुम श्रपना शरीर नष्ट कर.डालो । इसका र्थः 
आत्मा ओर शरीरः को अलग-अलग समभो ग्रौर हक 
किम शरीर नही, शरीर मैं रहने वाला मात्मा ह । इ 
प्रकार देही होने पर भी तुम देह के प्रतिबन्ध मे पहेतै। 
इस्‌ प्रतिबन्ध को दूर किये विना आत्मा सिद्धय प्रः 
नहीं कर सकता । अतएव प्रतिवन्ध "दूर्‌ करन के ति 
आत्मा को अप्रतिबद्धं बनाने के लिए एकाग्रता-पूवैक परमतं 
का घ्यान करो । एकाग्रता-पूवैक पंरमात्माका ध्यात 
से आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाएगा {-आत्मा का वहत 
विक कल्याणं अपना स्वरूप समभने में ओर परमात्र 
प्राप्त केरनेमेहीहै। 


, ~. 
एककत्तीसवां मोत 


विविक्त शयनासन ` 
 . तीस्वे बौल मे अप्रतिबदढता पर .विचार, क्या 
है । जो पुरुष अप्रतिबद्ध होता है या होना त 
स्त्री, पशु ओर नपु.संक. वाले स्थान, मे शयना ^ + 
करता । अतएव गौतम स्वामी भगवान्‌ से प्रण व 
कि विविक्त शयनासन का. सेवनं करने से ऊीवं % 
लमि होतएदहै ? | । 
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मुलपाठ 


, प्रष्न--विवित्त सयसणास्णसेवणधाएणं भंते जीवे कि 
यई ? 
। 


, उत्तर-विवित्तसयणातस्तणसेवणयाए खं चाररित्तगुत्ति 
यड्‌, चरित्तगुत्तं य णं जीवे विवित्ताहरेवृटचरित्ते एगःत- 
-ए मोक् मावषडिवन्ने श्रु विहूकमस्मर्गोछ निज्जरेइ ।\३१॥ 


शन्दाथ 


प्रन - भगवन्‌ ! एकान्त शयन श्रौर आसन के सेवन 
† जीव को क्या लाभ होता है? 


उत्तर - गौतम! विविक्त शयनासन से प्र्थात्‌ स्वरी प्रादि 
फ संसगं रहित शयन ग्रौर भ्रासन का सेवन कृरने से चारित्र 
पि रक्षा होती है, चारित्रणील वनने से जीव आहार सम्बन्धी 
आसक्ति त्याग कर चारित्र मै द्टृदहोतारहै। इस प्रकार 
एकान्तप्रिय रौर मोक्ष भाव को प्राप्त जीवात्मा प्राठो प्रकार 
फ कर्मो के बन्धन से मूक्त होता है। 


व्यास्यातच 


सूत्रपाठ के सम्बन्ध मेँ विचार करने से पहले विविक्त 
एयनासन के प्रथं पर विचार करना चाहिए 1 


विवक्तं ग्ाव्द का श्रथ है रहित प्रथवा एकान्त । 
साधु दहो तो स्वी, पशु ग्रौरनपुसकसे रहित ओर यदि 
साघ्वीहोतो पुरुष, पश्य प्रादि से रहित शयन, भासन ओौर 
उपलक्षण से स्थान का सेवन करना चाहिए । 
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शास्त्र में मुख्य रूप से पृरषों को वेध्य कखे प 
दिया गया है, भौर इसी कारण सूत्र पाठम सधूमेलन 
पशु श्रौरनपु सक वाले शयन, आसन तथा स्थान शरक 
न करने के लिए कहा गयाहै। स्वी, पुरुप ओरतु 
वाले शयन, भ्रासन प्रौर स्थान में साधु के ब्रहते 
भलीभांति र्ना नहीं हो सकती । 


साधु को किस उद्‌श्य से विविक्त श्रयन-भप्तर 
सेवन करना चाहिए ? क्यासाधुकोपस्त्री, प्षुभौरनु 
संक के साय किसी किस्म काद्वप है श्रथवा किसी पकाः 
की श्ररुचि दहै? श्रमर श्ररचि के कारण ही साधुं क्कि 
शयन-जासन का सेवन करतेहोंतो श्रनैक गृहस्य भीक 
है जो क्ले उन्न होने $ कारणस्वीकामुह देषां 
` पसंद नहीं करते । उदाहूरणणाथं सती श्र जना पर पकनर 
` शक्र हो गये ये त्रतएव वह्‌ श्रजना कानाम्‌ सतना 
` “चाहते थे । इतना ही नही, जिस द्वारमें से अचजनाञ्ग 
“ दर्शन करती शी, वह द्वार भी उन्होने बन्द करवाव 
था । क्याइस प्रकार से वर्ताव को विविक्त शयनारतन ६ 
जा सकता है ? यदि नहीं, तो विविक्त शयनाशन क्रति क 
चाहिए । जव साधुश्रौं को क्िसीमी प्राणी पर्प 
है, सव जीवों के प्रति समभावरहै, ओर वे स्त्री, पु 
नपु सक आदि को आत्मतुल्य भिनत ह, तो विवक्त श्यना 
का यहां क्या म्रभिप्रायदहै ? 


ट्स प्रष्न का उत्तर यह्‌ दहैःकि साधु को एकार 
मं रहना चाहिए, क्योकि सव लोगों का चरित्र सरौता 
होता । अगर सायो कै लिए एकान्त मे रहने का 
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हो प्रौरवेस्त्री, पशु श्रौर नपुसक वाले स्थान में रहने 
गे तो ब्रह्मचयं काघात होने कीसम्भावनाहै। हालांकि 
जय सेठ ओौर विजया सेठानी एक_-ही जगह शयन करते 
र भी ब्रह्मचयं का पालन करते थे, यह्‌ वात प्रसिद्ध है। 
न्तु यहं एक अपवाद है । सभी लोग देसे नहीं हौ सकते 
तएव ब्रह्मचयं सम्वन्धी जो मर्यादा वांधी गई है, उसका 
लन करना उचित श्रौर प्राव्यक टै क्योकि-- 


यद्यदाचरति श्र ष्ठस्तत्तादेवेतरे जनाः । 


्र्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष जैसा प्राचरण करते है, दूसरे 
ग वेसाही भ्राचरण करते हैं। 


प्रतएव विजय सेठ श्रौर विजया सेठानी के समान 

क्ति होने पर भी मर्यादा कापालन करना श्रावश्यक है। 
पदा का पालन न करने से श्रन्य लोगोंको हानि होने 
संभावना रहती है । क्योकि जिनमे एेसी शक्ति नहीं 
तीवेभीदस प्रकार के उदाहरण कीश्राठमे एेसा काम 
रने लगते हँ श्रौर ्रन्त मँ पतित दो जति हैँ । सभी 
वी के सहारे टिके हं । ग्रासन प्रादि होने परभी प्राधार 
पृथ्वीकाही है । परन्तु कोई महात्मा प्रग ग्रपने लब्धि 
न से पृथ्वी का सहारा लिये विना ही स्थिर रहं सकता 
तो उसे भ्रपवाद कटूना चाहिए । मगर इस ्रपवाद का 

नुकरण करने वाले दूसरे लोग भी यदि पृथ्वी का सहार 
ए विना स्थिर रटने का प्रयत्न करं तोवे नीचे भिर 
एगे इसी प्रकार कोई संयमी मनृष्य, स्वी के साथ रहता 
मा भो संयम का पालन करता है, मगर यह्‌ ्रपव्राद हं 
र वह्‌ सभी के लिए उत्सगं मागं नदीं वन सकता । श्रत्‌ - 


~~ 


२६ ~ 
क 


= ब र ~ द 
क्‌ 
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एवं जहां स्त्री, पशु यानपुसकका वास हो, वहां ही 
का नियम समीके लिए वना दिया गयाहै। 


५५८ 


शास्त्रम जो उपदेश दिया गया है वह जगृह 


दिया हूश्रा उपदेश है । जगद्गुरु किसी व्यक्ति-विगेप 
दी लकय करके उपदेश नही देते, वरन जनसमाज को दि 


मे रख कर उपदेश देते ह । इसलिए यह्‌ कहा गया हैर 
साधु कौ विविक्तं शयनाशन का सेवन करना चाहिए्‌। 
यह तो हुई विविक्त शयनाशन के सेवन शनौ। 
परन्तु विवक्तं के सेवनसेक्या लाभ होता टै? इसक्ि 
मे कहा गयाहै कि विविक्त णयनासन कै सेवन से गति 


की गुप्ति रक्षा हेती दै । 


यह उपदेश ब्रह्मचयं को चष्टिमें रखकरदहीति 
गया है । भ्र्थात्‌ यह कहा गया है कि ब्रह्मचारी कोए 
मे रहना चाहिए । 


बरह्मचारी को देसे स्थान म नहीं रहना चा्हिए२ 
स्त्री, पशुयानपुसक रहते हौं। यही तदी, ब्रह्मा 
विकार उत्पन्न करने वाला आहार भी नहीं लेना चाह! 
जिस आहार के सेवन से विकार पैदा होता है करि 
श्राहार कहलाता है ! घी, दुध, तेल वगैरह वसतएं क 
उत्पन्न करती है, अतः उन्हे ‹ विगय' कंते ई । त 4 
विगय वस्तुग्नों के त्याग काखाप्न तौर पर उपदेश ( 
गया 1 निशीधसूत्र मे कहा है-- 


“जने भिक्छ्‌ श्रायरिय उवज्ायं ग्रदिन्नेविणय ग्रह 
तं वा साहिज्जई ।' 
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अर्थात्‌--ग्रगर किसी साधु को विगय श्र्थात्‌ विकृत 
वस्तु लेने की आवश्यकता हो तो उसे आचार्यं तथा उपा- 
ध्याय की आज्ञा लेकर ही विकृत का ग्राहार करना चाहिए । 
ग्रगर कोई साधर, श्राचायं या उपाध्याय की भ्राज्ञा लिए 
विना ही विकृतं उत्पन्न करने वाले पदार्थं स्वयं खातादहैया 
दूषरों को चिलातादहै या खाने वाले का प्रनुमोदन करता 
हैतो वह्‌ साधु दन्ड का पत्रहै।. । 


ब्रह्मचयें कापलन करने के लिए तथा स्वास्थ्य की 
रक्षा करने के लिए जीभ पर अकुश रखने की वडीश्राव- 
श्यतादहै ! जीभ पर अकरुशन रखने से श्रनेक प्रकार की 
हानियां होती दँ । जीम अकुश रखने वाले मनुष्य को 
शायद ही कभी वेया डाक्टर्‌ कै पास जाने की श्राव- 
ए्यकता पड़ती है । 


लोगों से पूछाजाएतोवे यही कगे कि.हम जीने 
के लिए सते । अ्रगर उनकी परीक्षाकी जये तो जीने 
के लिए खानेवाले बहुत कम निकलेगे । श्रगर तुम जीने 
के लिए दही खतिहोतो क्या भोजन करते समय प्रपने 
उव्टर्‌ वनकर्‌ क्या इस वात्त का विवेक रखते हौ कि कौन-सी 
वस्तु भक्ष्य प्रौर कौन-सी श्रभक्ष्य है ? किससे स्वास्थ्य 
का सुधार-ग्रौर किससे स्वास्थ्य कानाश होता दहै? श्रगर 
तुम भोजन के विषय मे यह्‌ विवेक नहीं रखते तौ किस 
मरकारकटाजासक्ताहैकितुम जीने के लिए -खाते हो ? 
सचमुच ही श्रगर तुम जौने के लिए खाते हो तो स्वास्थ्य 
को हानि पहुंचाने वाली श्रौर जीवन को भ्रष्ट करने वाली 
पस्नुए कंसे खा सक्ते हो ? जैसे कोई भी मनुष्य श्रपरिचित 
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पुरुष को प्रपने घर में सहसा स्थान नहीं देता, उसी फर 
जिस वस्तु के गुण-दोष का तुम्हँं पता नही है जेग्र 
पेटमें स्थान नहीं दे सकते । श्रगर तुम अपने पैट पे क्रः 
न्ीज ट्स लेते हो तो तुम्हारा पेट कोः फापाध-एण 
भोजन पेटी के सिवाय श्रौर क्या कहा जा सक्ता! 


एक विद्वान्‌ का कथन है कि संसारम घाता? 
जितने लोग मरते, भूल से उतने नहीं मसे । तोग छ 
तक टूस-ठ्स कर खाते ग्रौर फिर डाक्टर कीरेवा 
जाते ै। इस प्रकार ज्यो-ज्यों डाक्टर वृते जतै 
त्यों रोग वदते जाते ह| उक्यो के वहने से रोग 
संख्या घटी नहींदहै इतनी - सी चीज खानेसे व्याह 
~ ` जातादै? श्रगर कुषं हो मी गया तो उक्टरकीक 
. „“ लगे । ठेस विचार करलोग श्रधिकखाजतिषहग्रौरप्न 
` ‰ बीमार पड़ते हैँ । यहु तो पडौसी के भरोसे्रपनाप्ठ 
खुला रखने के समान है । आज तो प्रायः ठेसादेखा पफ 
जाता है कि जो मनुष्य जुदा-जुदा प्रकार की जितनी ४ 
चीजं खाता है, वह्‌ उतना ही वड़ा श्रादमी कहताता। 
मगर शास्त्र कहता है कि जो जितना ज्यादा व्याग कलं 
है वह उतना ही वड़ा पुरुष ह । शास्त मेँ प्रान प्र 
का वंन करते हुए कहा गया है कि वारह्‌ ध 
मोहरों का तथा चालीस हजार गायों का स्वामी द 
भी उसने परिमित द्रव्य खाने-पीने की ही सर्वादा 
थी । इसी प्रकार शास्त्रकीटरष्टिसे जो पुरुष वापा 
जितना संयम रखता है, वह उतना ही महान्‌ गिना जा! 


प्र 
8 


जीम पर अकुश रखने में स्वास्थ्य भी च्छा 
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¦ तुम लोगों को जैसा ओर जितना. खाना-पीना मिलता 
, वैसा श्रौर उतना किसानों को नहीं मिलता, फिर भी 
कसी समय तुम्हारी भौर किसान की कुश्तीहो तो कौन 
गीतेमा ? यह तो स्वयं तुम्हीं कहोगे कि किसान हमारी 
पक्षा अधिक स्वस्थ ओर वलवान्‌ है । 


दूस प्रकार अधिक खाने से स्वास्थ्य सुधरता नहीं, 
वेगढ़ता है । विकृत मोजन करने से स्वास्थ्य को हानि होती 
¦ श्रौर साथ ही चारित्र की हानि होती है । इसलिए 
पगिवान्‌ ने कहा है कि जिस वस्तु के खाने से विकार उत्पन्च 
शेता हो वह्‌ वस्तु साधु को नहीं खानी चाहिए । साधु को 
गी वही भौर उतना ही भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर 
गि रक्षाहौ सक्ती हो ! शरीर को वढृने के लिए अथवा 
वाद के लिए साधु को भोजन कराना उचित नहीं है । 


, कहाजा सक्ता है किस्वादके लिएकोईचीजन 
ताना कंसे संभव हो सक्ता दै? खटी या मीठी चीज खाने 
{खट्राया मीठा स्वाद प्राये विना नहीं रह्‌ सकता। इसके 
त्तिरमे शहा जासक्ता है कि, कल्पना करो, तुम्हँं वेने 
हद के साथ खाने के लिए कोई दवा दी । तुमने शहद के 
भाय दवा खाई। शहद तो अपनास्वाददेताहीहै, परन्तु 
{मने शहद स्वादके लिए खायादहैयादवाके लिए खायाहै। 
मने दवा का सेवन करने के लिए ही शहद खाया है 
{स प्रकार साधुओं का भोजन करने का मुख्य उष्य शरीर 
# दिकाए रखना है, स्वाद लेना नहीं । 

` तुम लोग खाने में जितना आनन्द मानते हो, उससे 
शन्त गुना जानन्द साधुजन संयम में मानते हँ । यही कारण 


थ ~ 
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है किवेखानेके लिए संयम नहीं गंवाते । उनकी दि; 
खाने-पीने कौ श्रपेक्षा संयम की कीमत प्रनेकगुनी अक 
है। साधुजन संयम श्रौर चरित्रपालन मं सावधान 
है श्रौर मुक्ति मे आनन्द मानते है । 

मान लो, तुम्हारे पास मल्यवान्‌ हीराहै। ए 
विश्वास है कि इसहीरेकीकीमतसे तुम अपने पवक्तः 
हटा सक्ते हो । एेसी दशामें क्या तुम वहु हीराएकप 
चनोमें वेच दोगे ? नहीं । इसी प्रकार जिन मियो 
यह्‌ दढ विश्वास हौ गया है कि संयम समस्त कटो 
छुटकारा दिलाने वाला है ओर आठ कर्मो को नष्ट करर 
दिलाने वाला है वे मुनि क्या खानपान के लिए सयमप्र 
परित्याग कर सक्ते हैँ कदापि नहीं | 


कहने का श्राशय यह है विविक्त शयनासन का पैक 
करने से चरित्र की गुप्ति अर्थात्‌ रक्षा होती ह। षि 
की रक्षा होने से आहार सम्बन्धी ग्रासक्तिका नाण ना 
है ओर्‌ चारित्रपालन मे द्दृता आती दहै । इस प्रकारक 
रहित शयन - आसन कासेवन करने वाला तथा साक्षः 
कौ प्राप्त जीवात्मा आं प्रकार के कर्मो के वन्धनते ए 
होता है । । 

एक भाईने अभी प्रन कियाहै। वे कहत ६५ 
एक वक्ता से यह सुनाहै कि सांसारिक कमं नष्ट ह+ 
है मौर जैन शास्त्र कहता है कित कर्मो कावा" 
होता । इन दोनों मे कौन-सी वात सही है! इ 
का उत्तर यह है कतिजो कम जिस प्रकार किया क 


वह्‌ उसी प्रकार मोगना पड़ता होता तो भगवान्‌ १६. 


2 <^ 
2) ४1 
क 
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कते कि. विविक्त शयनासन का सेवन करने वाला प्राठ 
कर्मो की गाठ तोड'सकता है? कयि हुए कर्मो का मोगना 
श्रनिवायं होत्ता तो इस कथन काक्या आशय दहै? इसके 
अतिरिक्त भ्रमर कंमो की निजेरान हो सक्तीदहो तोफिर 
तेप किस लिए किया जाता? इसमे कर्मो की निजंरा होना 
सिद्ध होता दहै ।' (१. 

, श्रव दूसरा प्रश्न .यह्‌. खडाहोताटैकि तप आदिके 
हारा कर्मो की निजंराहो जाती हैतोफिर कडा कम्माण 
ने मीक्ल प्रत्थि' अर्थात्‌ क्रिये हए कर्मो का विना भोगे चुट- 
कारा नहीं मिलता, यह्‌ क्यों कहा गया है ? -इस प्रशन का 
उत्तर यह है कि यह्‌ दोनों ब्रातं सही हैँ । मैने एक कविता 
सुनी है- ~ । 

, कमरे नहीं मिटे करो फोई लाखों चतुराई 1 


॑ इस प्रकार एक श्रौरतो यह कहा जाताहैकिकृत्‌- ` 
केम भोगने ही पड़ते ह ओौर दूसरी ओर यह्‌ कहा जाता है 
कि कर्मो की निजैराभीहो जाती है। इस प्रकार परस्पर 
विरोधी दो वाते. सुनने मे संदेह उत्पन्न होता है । एेसा होना 
स्वाभाविक है । परन्तु यह्‌ विषय.अगर भलीभांति समम 
लिया.जाए तो संशय का कोई स्थान नहीं रह्‌ -जाता + 


| शास्त्र में स्प्शंवन्ध, बद्धवन्ध, निधत्तवन्ध ओर निका- 
 चित्तवन्ध के भेद से कर्मो का बन्ध चार प्रकार का वतलाया 
भया है । पहला स्पशंवन्ध सुदयों के र के समान होता है । 
सुदयों का दर करने मे कख देर लगती है पर विखरने मे 
| देर नहीं लगती, क्योकि सदयो का आपस मेँ ९५५: 
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दै-बन्ध नहीं हुभ्रा। दूसरा बद्धवन्ध है। वन्ध तो 
है मगर निजेरा होने मे देर नहीं लगती । अर्थात्‌ पुय 
उस ढेर कोडोरेसे वाघ दिया जाताह मगर दह था 
सरलता से हटायाजा सक्ता, श्रौर्‌ सदयो काटे 
जल्दी से बिखर जाताहै। इस प्रकार का वन्ध व्र 
कहलाता है, तीसरा निधत्तबन्ध है । यह्‌ वन्ध कृच पसु 
होता है जसे उसी युद्योंके ढेर को लोहके तारपे फ़ 
ब्रूत॒ वांध दिया जाए । एेसा करने पर सुद्यां उपद्र 
निकल सक्ती हँ ओर लोहे का तार भी छट सकता 
ग्रलबत्ता लोहे का तार छटने में कुं कठिनाई अवश ह 
है । चौथा निकाचितबन्ध है । यह बन्ध वहत गदः 
है। जसे सुदयों का ढेर आग म तपा लिया जवे शौर 
से पीट-पीट कर उन्हं एकमेक कर दिया जये । इ रा 
कर्मं का बन्ध चार प्रकारका है । इनमें से तीन प्ताः 
बन्धे हुए की पूरी तरह निजैरा होती है । निकाचिर 
की निजंरातो होती है किन्तु उसमें स्थिति ओर एषा 
होता है! जैसे पहले जमाने में सुई वनाने में विलम्बा 
था, मगर अब विज्ञान की वृद्धिहो जाने के कारण कि 
नहीं लगता । इसी प्रकार निकाचित कमं भोगे त ए 
ह मगर थोडे समय मेँ उनका भोग हो जाता दै । र्ब 
कर्म स्थिति ओर रससेतो कम क्रिये जा सके 
प्रकृति श्रौर प्रदेश से कम नहीं हो सकते । इस प्क 
को निजा का होना भी सत्य है ओौर भोग विना 
न होना भी सत्य है । शास्त्र का कथन सिक है गैर 
दृष्टि से दोनों बातं सत्य हँ । 

कम॑ भोगने पडते है, यह सुनकर किती को ¢ 
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¶नि की जरूरत नहींदहै । कर्मो को भोगना भ्रथत्तिपोषैः. 
7 नाश करना । अतएव कर्मो कौ भोग कर पाप से मुक्त 
गने का विशेष प्रयत करना चाहिए ! हां, एेसा नहीं होना 
7हिए कि पहले तो परोपकारी प्रवृत्ति की जाये ओरफिर 
सका प्रायश्चित किया जये ! यह तो वैसीकचेष्टादहै कि 
हले. तौ चोर कौ धर में जानबरूक कर घुसने दिया जाये 
गीर फिर बाहर निकालने- कां प्रयास किया जाये ! जान- 
फ कर अपने घर मैचोर को घुसनें देना मूखंता है। 
गोग घरमे चोर न धुसने देने के लिए सावधानी रखते हैँ । 
सी प्रकार आध्यात्मिकक्षेत्रमे भी एेसी सावधानी रखनी 
इतीरै कि पाप कायं न होने पावे ! सावधानी रखने पर 
0 अगर पापकायं हौ जाये तो उसका प्रायश्चितं करके एेसा 
[यत्न करना चाहिए कि भविष्य मे फिर पापकायेन हो 
के । इस विषय मे तुमसे ओर कुन बन सके तो जव 
थे परदुःखओआपड़ेतो कम से कम इतना प्रवश्य मानो 
क जो कुहोतादै, भले केलिएदही होता है। 

कहने का आशय यह है कि जो दुःख होने वालारहै, 
हितो होगा ही । परन्तु उसदुःखके समय जो कुछ होता 
¦ सो भ्तेके लिएरही होता है, एेसा समभ करदुःखमें 
१ सुखं मानो 1 इस प्रकार दुःख के समय सुख समभने से 
7 कर्मो की गांठ ढीली होती है 1 दुःख मोगते समय 
{1य-तोवा मचने से श्रधिक दुःख होता है । अतएव दुःख 
भोगते समय घवराना उचित्त नहीं है ! चित्त को प्रसन्न 
{खकर परमात्मा का शरण ग्रहण करने से आत्मा कां कल्याण 
प्श्य हो सक्ताहै। 


बत्तीसवां बोतल 
` विनिवत्तेना . ` ` 
विविक्त शयन श्रौर आसन का सेवन करे वा 
व्यक्ति को सवप्रथम विषयवासना से विमुख होना चाष! 
ग्रतः गौतम स्वामी भगवान्‌ से पिनिवत्तंना के विषयमे प्र 
करतेर्हू। 4 1.६ 
| . ` भूलपाठ 
प्रश्न-विखियटुरणयाए णं भ॑ते ! जीवे कि जय! 
उत्तर--विखियटरणयाए पावकभ्माणं श्रकरणयाए श्रम 
दइ पुव्वबद्धाणं य निज्जंररणयाए तं नियत्तद, तमनो पच्या 
चाउरंतं संसारकतारं बीदइवयइ ।।३२। | 
१ शब्दार्थं 
५ प्रश्न -भगवन्‌ ! विनिवर्तन से रथात्‌ विपय-सम्ब 
~” विरक्ति से जीवको क्या लाभ होता दै? 
उत्तर-हे गौतम ! विनिवत्तंन से नवीन पापकं ह 
होते ओर पहले के बन्धे हए टल जाते द, तत्पश्चात्‌ 
चारगति रूप संसार-अव्वी को लांघ जाता । 


व्याख्यान . 


विषय-वासना से विमुख -होना विनिवत्तना श 
है । जो पुरुष विविक्त शयन ओर आसन का सेवन ४ 
है, वह विषयवासना से अवश्य पराडमुख हौ जाता ट 
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क्योकि विविक्तशयनासन का सेवन करने से चारित्र कौ रक्षा 
होती है भौर जो चारित्र कीं रक्षा करना चाहताहै वह 
विषयवासना से 'पराड मूख होता ही है । इस प्रकार जो 
: आतमा विषयों की ओर दौड़ा जा रहार, उसे उस ओरसे 
रोक देना ही विनिवत्तन कहलाता है । 


जैसे पानी स्वभावतः नीचे की ओर वहता है उसी 
प्रकार पूवं संस्कारों के कारण ग्रात्मा विषयों की ओर दौडता 
, है । आत्मा को विषयों कौ ओर जाने से रोकना ही यहां 
विनिवत्तेना का अथे है। इस विनिवत्तंन से अर्थात्‌ विषय 
| विरक्तिसे जीव को क्या लाभ होता है ? गौतम स्वामीने 
: मगवान्‌ से यही प्रष्न किया है । इस प्रश्न के उत्तरमें 
¦ भगवान्‌ ने फरमाया है कि विषयों से विरक्त होने वाला 
` मनुष्य पापकर्म में प्रवृत नहीं होता । विनिवत्तंन करने 
` बाला हमेशा इस वात की -सावधानी रखता है कि मुभसे 
¦ कभी कोई पापकम न हो जाये ! वह पहले के पापकर्मो की 
; निर्जरा करते का भी प्रयत्न करता है । इस प्रकार वह्‌ 
, पापकम से निवृत होकर निष्पाप वनता है श्रौर निष्पाप 
¦ हने से जीव मनुष्य, तिर्य च, देव तथा नरक इन चार गति 
स्प ससार--अटवी कोपार कर जाता है । यह मूल सूत्र 
. कां भय हुभा । श्रव इस पाठ के सम्बन्ध में यहां विशेष 
: विचार किया जाता है । 


| ससारी जीवं विषयों की ओर दौडता रहता है । 
| साधारण कोड भी विषयों की तरफ दौडते है तो मनुष्य, 
¦ निसका _ इतना अधिके ज्ञानविकास हो चृका है विषयों की 
भोर दौड तो आश्चर्य ही क्यार । यह्‌ःवात ब्रलग है करि 
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शास्त श्रवण था पठनपाठन करते समय थोडी देर ¢ 
मनुष्य की मति ठीक रहती है, : परन्तु संसार के षः 
मनुष्यो कौ मति विषयीं की तरफ ही बनी रहती । ह 
त्या्जिर्यो को मन भीक्षण भर्म विषयों कीओर अर्कः 
हो सकता है । इसं प्रकार कै विषयों की प्रोरपै णो कुः 
रहता ` है वह महान्‌ विजेता है । दुस्तर नदी को पार कण 
कठिन है तो फिर विषयवासना रूपी नदी को णर कला 
तो बहुत. कठिन है. । अगर कोई मनुष्य पर आरईनदीकं 
पार कर जाये तौ वह्‌ कितना बड़ा तंराक कहुनाएमा ! 


इस विषय में महाभारत में एक उदाहरण प्रपि ६। 
एक वार श्रीकृष्ण अमरकंका नगरी. के राजा पन्ननाम प 
जीत कर लौट रहे थे। पाण्डव भी उनके साथ थे । शरः 
ने पाण्डवों से कहा तुम लोग अगे चलौ, गै परे 
हुं । पाण्डव भगे-आगे चलने लगे । रास्ते मँ उन्हे 
कि गंगा नदी मँ तेज पुर आं रहा दै । उन्हनि नाव 
वकर गंगा नदी पारं की ओर परले पार पुव ¶ए। 
उसके बाद उन्होने विचार किया जिन्हनि पद्मनाभ सर् 
को हराया है वे श्रीकृष्ण महाराज कंसे पराक्रमी ह भौर: 
गंगा कौ किस प्रकार पार करते हैः आज दस्‌ ५ 
परीक्षा करनी चाहिए 1 इस प्रकार विचार कर उन्द्‌ ॥ 
चपा दी। विनाशकाले विपरीत वुद्धिः. इस इस कहा " 
अनुखार पाण्डवो को उलटी वुद्धि सुकी 

पी से श्रीकृष्टा भा नदौ कँ किनारे षयि ! उ! 
देखा, गंगा मे खूब जोरदार पूर श्राया है । गंगा १ 


करने का श्नौर कोई उपाय नजर नहीं थता । एसी 
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गगा नदी को पाण्डव किसप्रकारपारकरगये ! ओर अव 
वे गंगा. नदी कोपार कर गए तो पञ्चनाभसे कंसे हार 
गए? इस द्स्तर महानदी को पार कर जने वाखा व्यक्ति 
पद्मनाभ से पराजित हौ जाये, यह सम्भवन्हींहै। इस 
प्रकार विचार कर श्रीङृष्ण ने एक हाथमे रथ लिया ओर 
दूसरे हाथ से नदी का पानी कात्ते हुए गंगा पार करने 
लगे । नदीम तैरते-तैरते वीच मे उन्हे कु थकावट हुई 1 
उस ससय गंगा देवी ने प्रकट होकर उनके विश्रामके लिए 
स्थान वना दिया भौर श्रीकृष्ण से कहा--'स्रगर श्राप ग्रान्ना 
देतो मै आपके लिए मागं ठनादू प्रथवानौकाञदि की 
ग्यवस्था कर दू ।' श्रीङृष्ण बोले मुभे किसी.प्रकार की 
सहायत्ता की ्रावश्यकता नहीं है । श्रगर मै नाव घ्रादि की 
सहायता लेकर नदी पार करूगा तो इसमें क्या विशेषता 
रहेगी ? अपने पुरुषां से ही मुके नदी पार करनी चाहिए । 


श्रीकृष्ण अपने पुरुषाथं के द्वारा मंमानदीकोपार 
करने मे समथं हुए । पाण्डव उन्हँ प्रणाम करके कटने लगे- 
मप धन्यरहैजौ श्रपने पुरुषां के प्रताप से इस महानदी 
को पार करते में समर्थं हो सके । 


श्रीकृष्ण ने उत्तर में कहा इसमे आचये की क्या 
वातत है? जव तुमलोग दही गंगा पार करसकेतोमेरे पार 
करने मे प्माश्च्यं ही क्या? 


पाण्डव बोले-हमने तो नौका से नदी पार कीह 
श्रीकृष्ण ने कहा- ततो फिर मेरे लिए नौका क्यो 
तही भेजी ? । 
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त्रिषयलालसा से ही प्रत्येक पाप की उत्पत्ति होती है। 
मं विषयलालसा नहीं होती वह पापकमं भी नहीं करता । 
एव विषयवासना. से हटना पापकर्मो से हटने के समान 
पापसेदूर होने वाले जीवात्मा दो प्रकारके होते दै 
सिद्ध होताहै श्रौर दूसरा साधक होता है अर्थात्‌ एकतो 
जो विषयवासनासे विमुख होकर पापरहित ही चुके 
गीर दुसरे वे है जो विषयवासना से विमुख होकर पाप- 
त होने का प्रयत्न करतेहू।.जो सिद्धहो चुके हैँ उनकी 
चर्चा ही नहो है क्योकि सिद्ध के लिए किसी प्रकार 
उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती । उपदेश तो साधक 
तषएु ही दियाजाताहै। साघक को उन्मागं की ञ्रोर , 
से वचनेः के लिए. उपदेश दिया जाता है । साधकं. . 
हां उपदेश दिया गेया है कि श्रगर तुम पाप से वचना 
ते हो तो विषयः.वासना का त्याग करो । 
पाप सवको बुरा लगतारहै । कोई मनुष्य पापी कहु- 
7 पसन्द नहीं करता । किसी को पापी कहाजायेतो 
नाराज हौ जाता हैः। इस प्रकार कोई पापी नहीं बनना 
तरा । परन्तु. णास्व का कथ्ननदहै किं वास्तवमेपापीन 
7 हो तो विषयवासना का त्याग करो । जो पुरूष विषय- ` 
नाकात्यागन करके भीश्रपने को निष्पाप कहलवाना 
ताहे, बहु चोरी करतारदै, मीतर तो ओर कुं रखना 
` बाहर श्रौर कु दिखलाना यह चोरी है । इस प्रकार 
चोरौ न करते हुए विषयवासना से विमुख होने का 
न करना चाहिए । ५ 


„पाप मुख्यरू्प से -अठारह्‌ प्रकारके हैं । यह्‌ सव 
विषयवासना से हीं उत्पन्न होते है! उदाह्रणा्थ-- 
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टसा क्रा. पाप वही व्यक्ति करता है, जिसमें विषयतः, 
होती है । प्राणियों के प्राणों को नष्ट करना ङि । 
परन्तु इस क्रियाको हिसा के अन्तर्गत कव मानाजाक्ता 


है ? इस सम्बन्ध में कटा है-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणन्यरोपं हिसा । 


अर्थात्‌- प्रमाद से या विषयपौषश॒ के तिम्रि 
प्राणी कै प्राणों को नष्ट करना हिपा-पापहै। ग्रगर गी 
मर जाने मात्रसे हिसा को पाप मान लिया जये तोतेष 
गुणस्थान में स्थित पुरूष के शरीर से भी जौव परे, 
अतएव उन्है भी हिसा का पाप लगना चाहिषु कोरि प 
की चपलता से जीवों को प्राघात पहूंवना या उन गु 
हो जाना स्वाभाविक है । देलना तो यह्‌ चारि मिग 
के प्राणघातमें हेतु क्यादहै? जो हिसा प्रमादसेवा विप 
पोषण के उदेश्य से की जाती है वही हिसा पापे र 
गेत कही जा सक्ती है । 


कुछ लोगों को ठेसी शंका होती है गि जव 
आकाश जीवों से व्याप्त है भौर शरीरके दारा जीवा 
मरण होना भी स्वाभाविक है, तो फिर पू ॥ 
प्रकार हो सक्ते है? इस शंका का समाधा ९ ॥ 
मुनि के शरीर से जीवों का मर जाना स्वाभाविक ६ 
पहले यह देखना चाहिए ङि उनका उददश्य शया है: 
उनका उश्च जीवों को मारना! वस्ततः (4 
हे जो प्रमादकेयोगसेकी जाती ह या विपयपोपग 
की जाती है । इसके अतिरिक्त जौ हिषा होती ६ 
गणना पापे नहीं की जाती। उदाहरणार्थ-कोः 
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यदि ई्यासमितिपूवैक यतना मे चल रहा हो फिरभी कोई 
जीव अचानक उसके पैर के नीचे ्राकर मर जये तो उसमें 
हिसा का पाप लगना नहीं माना जाता । इसके विपरीत 
भगर कोई मुनि ईयासमित्तिपू्व॑क यतना सेन चलरहाहो 
भौर कर्द जीवन मरे तो भी उसे हिसा का पाप लगता 
४1 क्योक्रि हिसा प्रमाद से टोती दै अर्थात्‌ प्रमाद हिसार । 


हिसा का पाप विषयलोलुपतासे ही होता है । इसी 
परक्रार प्रस्य आदि दूसरे पाप भी विषयलोलुपता के कारण 
प उत्पच्च होते हैँ । इन पापों से वचने के लिए विनिवत्तेना 
फ़रने कौ ब्रर्थात्‌ विवयसुख से विमुखे होने कौ म्रावश्यकता 
{। विषयवासना से विमुख हो जाने वाला पापकर्मो में 
भिवृत्ति नहीं करेगा ।, 


पूणं सत्य तो केवल आदशं रूप है । जो वस्तु जसी 
), वह्‌ वसी ही कही जाये भ्र्थात्‌ बोलने मे एक भी श्रक्षर 
7 अन्तर न पड़, वह पूणं सत्य है । पणं ज्ञानी ही पूणं 
त्यि कह सक्ते हँ । प्रष्न किया जा सक्ताहै कि पूरो ज्ञानी 
) श्रगर परं सत्य वोलं सकते है तो दुसरे लोगों को केसा 
त्य चोलना चादिए ? इस प्रष्न के उत्तर से शास्त्रकार 
हते है कि हदय म विषय भावना या वास्तविकता के 
वरद चोलने का भावनदहोतो इस दशामेंजो कभी 
रीता जाता है, वह भी सत्य हीहै। श्री आचारंग सूत्र 


१ 


‡ कहा है- 


. समयं ति मन्नमाणे समयाया अरसमया वासमया 
ई उवेहाए । | 
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~ अर्थत्‌-मन में ममता हो फिर मुदे क्वि 
विषम शब्द भी निकल जाये तो वह्‌ भी सद ही ग्र 
. वलन वाले का आशय सराव नहीं है । 


शास्त्र के इस केथन से यह्‌ वात स्पष्ट सुप्र 
सक्ती है क्रि खराव आणय ओर विषयवासना सै 
जो कुं वोला जाता है वहुभीसत्यहै।जोद्षण्ना 
सत्य वचन बोलता है श्रौर असत्यकात्यागकसाव 
किसी दिन पूणं सत्यको भी प्राप्त कर सक्ताै।३ 
रेखा गणित मे मध्यरेखा की कल्पना की जाती ह, उषी प्र 
हमारे लिए पूणं सत्य तो कल्पना के समान प्रतीत होता 
किन्तु जसे रेखागणित सें मध्यरेखा की लम्बा्व॑ड 
होने परभी मानी जाती है-माननी णडतीरहै, दमी 
सत्य मे भी पूर्णं सत्यका आदशं मानना प्रावपणर टै। ग 
का आशय यह है कति असत्य का पाप भी विषयततात्ती 
ही उत्पन्न होता है। 


तीसरा पाप चोरी काह। चौरीकापापगी 
यलोलुप मनुष्य ही करता है । जिसने विषयवाक्तना प वि 
प्राप्त करली है वह चौरी नहीं करेगा । श्रथ ॥ 
विजय पुरुष चोरौ का पाप नहीं करता। बोरी ग 
दूसरों की चीजों को विना अधिकारलेनै काहीर 
नहीं होता परन्तु श्रषना या दूसरों का विकास त 
चोरी ही है) तुम श्रावक हौ-गृहस्थ हो, अतएव 
तरह चोरी से निवृत्त नहीं हौ सकते अतएव ुम्‌{ 
चोरी से निवृत्त होने के लिए कहा गया है । भाद्‌ 
लिए रेसी चौरी करने की मनाई की गईटे जिससे 
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समाज क नियमों का उल्लंघन होता हौ अथवा जिसे 
ज्यया समाजचोरी माननाहो। पूणं चोरीमें तो रास्ते 

पड़े हुए एक द्योटे-से तिनके.कों भी विना पूचेलेने का 
परविश हो जाता है । पर तुमने अगर रास्ते में पड़ी हुई 
नक्राजैसो मामूली च्स्तु लेरीदहोतुम्हेतोरज्यया 
माज द्वारा दण्ड नहीं दिया जाता । एेसा करना चोरीमें 
नहीं मिना जाता । अतएव शस्व्रकारो ने भी ठेसे कृत्य 
स्थूल चोरी में नहीं गिना है, अलबत्ता सूक्ष्म चोरी में 
पकी गणना की गई है । तुम्हे एेसी सूक्ष्म चोरी कात्याग 
रे कै लिए कहा गया है । परन्तु राजाने पत्थरों की 
नसे पल्थरनलेने की मनाई कर दीहो रौर तुम राजा 
ग अन्ना लिए विना पत्थरने श्रातो वह्‌ स्थूल चौरी 

। दसं प्रकार जिसे चोरी से राजाज्ञा या समाजाज्ञा का 
ग नहीं होता वह स्शूल.चोरी नहीं है रौर तुम्रं स्थूल 
री त्यागने केलिए कहा गयादहै । हां, यह वात्त दूसरी 
¡ कि राजा के वनाए्‌ हुए कानून योग्य हया नही, ओर 
सका पालन. करना - उचित है या नही परन्तु राजा के 
केसौ अयोग्य कानून का भौ श्रसर तुम छिपकर भी भंगं 
रसे हीतो तुम्हारा यह कायं स्थूलचोरीमे गिनाजा 
पकता है । तुम्हे कोई कानून खराब श्नौर हानिकारक प्रतीत 
होता हो तो तुम उसे खराव कहकर सविनय का्ूनभंग कीः 
भाति उल्लंघन कर सक्ते हो 1 अगर कानून बुरा न हो 
भोर ह चिपकर उमेभंगकरोतो गह कायस्थल चोरी में 
(गना जा सक्ता है! , ४ ि 


॥ कदाचित्‌ तुम कहोगे करि शास्र मे राजाके विरद 
“करना निषिद्ध हैः त्ते फिर.खजा का कानून किस 
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प्रकारभेग किया जा सक्ता? इसका न्तर 6 
णास्त्रे मे जौ “विरुद्धरज्जाइकम्मे' कहा गया है, उका ४ 
राजा के विरुद्ध काम न करना नहीं वरन्‌ राच्य वरिष ग 
न करना है) राज्य का अर्थं सुग्यवस्था है । पुय 
काभंगकरनेकी मनाई की गई है। परन्तु राजाः 
कायदे का भंग करने की मनाई नहीं की गई) मानतोि 
किसी राजाने अपना भण्डार भरने के लिए यह्‌ कानून क्र 
क्रि प्रत्येक प्रजाजन को प्रतिदिन एक-एक प्यात्ा परए 
पीनी चाहिए जिससे राज्य की आयम वृद्धिहो। तोमर 
राजा के इस आदेश का पालन क्रिया जायेगा ? एब 
का विरोध करना धमं हो जाता ह परन्तु चिप्र 
कानरूनकामेंगकरना चोरी है । श्रगर कोई कानून वाप्य 
मबुराहैतोप्रकटरूपसे उसे भेग.करना वारि 
कर नहीं । “विरुद्धरज्जाइकम्मे' का प्रथं है सुग्यव्यार 
, विरुद्ध कोई कामन करना । इस शास्त्रफथन का यह्‌ 
}नही की दुव्यैवस्था के विरुद भी कोई कायं नर्न 
जहा दुव्येवस्था है वहां राज्य नहीं है, एेसा सममा बा। 
राजा अगर न्यायपूवेक्र राज्य का संचालन करता ह 
उसके न्याय को शिरोधायं करना ही चारिएु अगर ए 
गरन्याय करता हो तो उस श्रन्यायं को दुर करे $ ग 
नैतिक वल से उस का विरोध करना ही कर्तव्य ह 


ग्राज लोगो मेँ नैतिक वल की कमी है शीर 
नैतिक बल की कमी होनी है, उनसे मलीमांति घ 
पालन नहीं हो सकता । नेत्तिक वल होने पर हीथ १ 
पालन हयो सकता है । यह्‌ वात स्पष्ट करने क तए 
रेतिहासिक उदाहरण. दिया जाता ह । 


ध वत्तीसवां बोल-१७१५ 

जिस समय की वातं कह रहा हूं, उस तमय भारत 
े श्र गरेजी राज्य फल गया था उस समय रामचन्द्र नामक 
ए सिख गुरु सत्य कौ उपदेश देकर धमं प्रचार कर रहा 
मा । सत्य का पालन करो, वंस यही उसके उपदेश का मूल सत्र 
पा । श्रपने मन कौ न ठ्गना ही सत्यहै एसा वह्‌ अपने 
पदेश मे कहता था! रामचन्द्र गुरुके इस उपदेश की 
गन समाज पर ग्रच्छी दाप पडी ्रोर वहुत-सेलोगोने सत्य 
ष पालन करने की प्रतिज्ञा ली! सत्यपालन की प्रतिज्ञा 
मेने वालो मे कुक्रा नामक जाट भी था! वह्‌ जाटभी 
रामचन्द्रका शिष्य वन गया ओर सत्य बोलने का अभ्यास 
रते लगा । 

उन दिनों प्रम्बाला में हिन्दु को सतने के लिए 
मुसलमानों ने गायो का कतल करना आरस्म किया । मुस- 
लमानो ने विचार किया-इस समय श्रंगरेजों का राज्य है, 
इस कारण कोई किसौ के घमं मे विक्षेप नहीं कर सकता । 
येक मनुष्य अपना प्रपना धमं पालने मे स्वतन्त्र है । इस 
रकार विचार कर उन मुसलमानों ने गायो का एक जुलूस 
निकाला ओर उन्हे कत्ल करने कै लिए नियत स्थान पर 
ते गए । हिन्दु ने एसा दुष्डत्य न करते के लिए उन 
हत सम्या पर उन्होने एक न सुनी ! तब कृद्‌ हिन्दुग्नो 
गे विचार क्या कि समाने-वुभाने पर भौ गायों को 
कत्त करने वाले यह मुसल मान अपनी करतूत से वाज नहीं 
अति सी हालत मे रात्रि के समथ इन्हे मार डालना 
चाहिए । करका जाट ने ओर द्रे हिन्दु ने रात के समय 
{उन पर हमला कर दिया ओर निद्रावस्थमें ही उन्हें मार 
अता । यह्‌ समाचार जद रामचन्द्र गुरूकेपस पहुचातो 


। वत्तीसवां बौल-१७७ 
स्तव म यही वात है ओर तुमने स॒त्य कौ प्रतिन्नाली है 
ये तुम सरकार के पास जाकर अपना अ्रपराध स्वीकार कर 
ग निरपराध लोगों के प्राण बचाओ । 


¡ रामचन्द्र गुरु का कथन सुनकर कूुकाने कहा- में 
पना अपराध तो स्वीकार कर लंगा मगर अपने साथियों 
‡ तामं नहीं बताऊंगा क्योकि मैने उन्हं वचनदियादहैकि 
{गर मै पकड़ा गयातो भी उनका नाम नहीं वताऊंगा | 
मचन्र गुरु बोले "तुम संरकार को यही उत्तर देना कि 
ने ओर मेरे साथियों ने यह्‌ दुष्कृत्य किया दहै, मगर मँ 
पने साथियोंके नाम वताने की स्थितिमें नहींहुं। हां, 
पतिना अवश्य कहु सक्ता हूं कि इस समय जिन लोगों को 
पपराधी समभ्कर मौत कोःसजा वोली ग्ईदहै,वे लोग 
(विर्दोष है । 


^ 
< 


‡ कुकाने गुरुसे पृदधा- तो क्या मै स्वयं ही सरकार 

; पास चला जाऊ ? गुरु नेकहा-श्रगर तुममें सत्य वात 
(9 स्वीकार करने का साहस है तो फिर सरकार के सामने 
पना अपराध स्वीकार करनेमेक्या बाधाहै ? 


४ कका पुलिस-प्रधान के पास जा पहुंचा । उसने अपना 
पराध स्वीकार किया । पुलिसने उसे गिरफ्तार कर लिया। 
-लिस के ्रनेक प्रलोभन देने पर भी उसने अपने साथियों 
¢ नाम प्रकट नहीं कयि । पुलिस ने यहां तक कहा कि 
{गर तु श्रषने साथियों के नाम प्रकट करदैतोतू फांसी 
(गि सजा से बच जाएगा ! मगर कका अपने निश्चय से 
।.वचलित नही हया 1 उसने कहा--श्राप मुके फांसी पर चदा 


{क्ते है, मगर मै अपने साथियों के नाम जाहिर नहीं 


तेतीसवां बोल 
संभोगप्रत्यास्यान 
विषयसुख से पराड.मुख होना भी परमात्माके प्रति 
कनिष्ठा प्रीति का एक उपायहै।! जो लोग विषययुखसे 
राडःमूख हो जाते है, उनके भाव उच्च बनते ह, उनकी 
रमात्मप्रीति होती दहै ओरवे संभोग का त्याग करके 
बावलम्बी बनते हैँ । अतएव गौतम स्वामी श्रव यह्‌ प्रष्न 


छते है कि संभोग का त्याग करने से जीवको क्या लाभ 
ताह ? 

-मूलपाठ 
प्रशन-संभोगपच्चक्लाणेरं भते ! जीवे कि जणयइ ? 
उत्तर--संभोगपच्चक्वाणेरं श्रालंबराइं खवेड, निरालं- 

णस्स॒ व श्रायङ्किया जोगा मवति, सएणं लाभेणं संतुस्सइ, 
रस्स लाभं नो प्रासाएद्‌, नो , तक्के, नो पीहेड, नौ पत्थेडः 
 श्रमिलसइ, परस्स लाभं श्रणासाएमाणे श्रतक्केमाणे श्रपी, 


मासे श्रपत्येमाणं श्रणाभिलसेमाणे दुच्चं सुहसेऽजं उवसप- 
ग्जत्ता णं विहुरइ ३३ 


शठ्द।थं 


परष्न--भगवन्‌ ! संभोग का प्रत्याख्यान करने से जीव 
ग क्था लाभ होता है ? 


, उत्तर-हे गौत्तम ! संभोग का प्रत्याख्यान करने से 
व परावलम्बन काक्षय करता है श्रौर उस स्तावलम्बी 


१८०-सम्यक्त्वपराक्रम (३) 


जीवात्मा के योग उत्तम अथं वाले हो जतत ह| कप्रलः 
लाभसेही संतुष्ट रहता है, परके लाभकी म्ह । 
करता एवं कल्पना, स्पृहा, प्राथेता, अथवा अमिता ¦ 
नहीं करता । इस्त प्रकार जीवात्मा अस्पृहि-ग्रनअमितापौद. : 
कर - उत्तम प्रकार की द्ूसरी सुखशय्या पाकर विचितारै। 


व्यास्यान 


संभोग का. प्रत्याख्यान करने से जीवोकोहोका 
लाभ का विचार करने से पहले यह विचार करतेनाशाः 
ण्यक दहै कि संभोग का प्रथंक्याहै! 


जिस समान मिलन से ग्रपना ब्रौरदरूरो का कषाः 
होता हो, उस समान मिलन को संभोग कत २1 
विपरीत जिस मिलन से स्वपर का कल्याण होता ६९ 
विसंभोग कहलाता हैः। मिलन चार प्रकारका है । श्री 


५ नागसूत्र मे मिलन को चौमंगी वना कर कहा गवा € 


^-^ 


नन दव्य ` 
थ 


=, ^ 


(१) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समव र 
लाभकारक होता किन्तु लम्बे समय कै लिए हाकां 
होता है । ए 

(२) किसी पुरुष का मिलना लम्ब समम ॥ 
लाभप्रद होता है मौर'योड़ समय के लिए हानिकारक 

(३) किसी पुरूष का मिलन लम्बे सम्य के 4 
लाभकारक होता है भौर थोड़े समय के लिए भी तामा 
होता है । शिति 

(४) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के ति 
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व होता हैः प्रौर थोडे समयकेलिएभी हानिकर 
ताहै। 


यहां जो वात कही गई है, वह्‌ सधुप्रों से सम्बन्ध 
वती है] साधुर मे कोई संमोगी श्नौर कोई विसंभोगी 
ताहै। शास्त्र मे संभोगी श्नौर विषमभोगी दोनो प्रकार के 
घु कहे गये हैँ । कु खोगों का कहना है कि साधु होने 
¡ वाद साधुओं मे भ्रापस में भेद क्यों रखा जाता है ? 
मरो को तो एक-रूप हो जाना चाहिए । उन्द . एक साध्‌ 
हसना ओर एक साथ आहार करना चादिए । एेसे लोगों 
गे समभना चाहिए कि कथन एकान्ततः ठीक होता तो 
स्र में साधुओं के संमोगी ओर विसंभोगी मेद न कयि 
पि हते । शास्र मे कहा है कि किसी के साथ संभोग करने 
मे गृण कौ वृद्धि होती हो तो वह्‌ संभोग रलना चाहिए, 
भन्यथा विसंभोगी होकर रहना ही श्रच्छारहै। अगर किसी 
फे संभोग से अपने गुणों की हानि होती हो तो उस संभोगी 
को भी विसंभोगी वना लेना चाहिए 1 साधृत मं से कोड 
साधु अगर साधुता के मांसे हट गया ह तो उसे यही 
कहा जा सक्ता कि तुम साधुता का मामं अ्रंगीकार करो 
न्यथा हम तुमसे विसंभोगी वन जाएंगे 1 अव शास्म 
इस प्रकार कहा गया है तो यह्‌ कंसे कटा जा सक्ता दै कि 
सव साधुश्नों को एक-रूप हौकर ही रहना चािए । 


मान लीजिए, कोई आदमी अपनी थाली मे कन्दल 
तेकर भोजन करने वैठा है ग्नौर तुम कन्दमूल क त्यागी होन 
के कारण अलग थाली मेँ भोजन करने वैठे हो । अव वद्‌ 
आदमी तुमसे कहता है नेर साथ दही भोजन करन वट ` 


१८२-सम्थक्त्वपराक्रम (३) 


तुमने उत्तर दिया--श्ै कन्दमूल का त्याग हू तएव वृषे 
साथ एक ही थाली मे भोजन करने कसे वैठ सक्ताहः 
प्रगर तुम अपनी थाली मेँ से कन्दमूल हटा दोतो मकु 
साथ जीमने बैठ सकता हं ।' तव वहं प्रादमी कहता - 
कै श्रपनी थाली में से कन्दमूल नहीं हटा सकता ! ए 
स्थिति मेँ तुम उसे क्या उत्तर दोगे ? -तुम यही कटो रि 
अगर तुम्हंएेसाहीकरनादैतोहम लोगं ग्रलग-अल ई 
जीमने बेठे यही ठीक है । इस प्रकार जव तुम प्रत्‌ जीं 
वैठे तो वह्‌ कहता है -तुम ग्रलग वैठकर प्राप मे ९ 
फलाते हो ! ' इस कथन का उत्तर यही दिया जा कः 
है कि कुमी हो, केवल तुह मनाने के लिएुर्म अष 
नियमों का उल्लंघन नहीं कर सक्ता । 
दस प्रकार यदि तुम भी ्रपने नियम का पालनः 
के लिए असमान आहार-विहार करने वाले के साथः 
करने नहीं बैठ सक्ते, तो फिर साधुता के (५ वाठ 
} तरह पालन न करने वाले साधुर के साथ हम एण _ 
चालू रख सक्ते दै ? कोई मोती ग्रसली ओर कोड 
होता है । तो क्या प्रसली ग्रौर नकली मोती को एक प 
माना जा सकता है ? क्या असली गनौर नकली मरति 
एक ही हार मे पिरोया जाना उचित ह ? अगर न 
फिर साधु के विषयमे मी यही समभ तेना चारि 
निश्चय मेँ तो कौन मोक्ष प्राप्त करेगा, यह्‌ नहं ष 
सकता, परन्तु व्यवहार में तौ देखना दी प्ता ट्‌ ॥ 
साधु मे साधुताका गुणै यानदीं? नी शा त 
से साधुता के नियमों का पालन करते है, उनके सा 


| > चररन्तजो साधु 
संमोग व्यवहार चालू रह सकता टै, परन्तु च! साधुर 
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कै. नियमों कौ श्रवहैलना करते हँ, उनके साथ संभोगव्यवहार 
किस प्रकार चालू रह्‌ सक्ता है? 


संभोग किसे कहना चाहिए, इस विषय में टीकाकार 
कहते ह कि एक मण्डल में बैठकर साथ-साथ प्रहार करना 
संभोग कहलाता है 1 एेसा करने से अपने गुणों का लाभ 
होता हो तो संभोग चालू रखना उचित है । प्रगर गुणौ की 
हानि होती हो तो विसंभोगी बनकर रहना ही अच्छादहै। 
विसंभोग का तो त्याग नहीं होता, परन्तु संभोगकाही 
त्याग होता ' है । श्रतएव यहां संभोग के त्याग करने काही 
फल पूखा गया है । परन्तु यहां विशेष रूप से देखना यह्‌ 
दै कि किस दशाम संभोग का त्याग कियाजा सक्ता है? 
दस विषय मेँ शास्र मे कहा गया है कि साघु जव भलौी- 
माति पढ-लिखकर गीतार्थं हौ गया हो, तव वह्‌ जिनकल्पौ , 
प्रतिमाधारी या किसी अन्य उच्च वृत्ति कां धारक वन कर 
संभोग का त्याग कर सकता है, अन्यथा नही । 


कतिपय एकलविहारी साधू शास्त में वणित संभोग 
त्याग का उल्लेख करके कहते टँ कि हमने भी शास्त के 
कथनानुसार संभोग का त्याग किया है ओर हम अकेले रहत 
ह ! परन्तु एेसा कहने वाले एकलविहारी साधु शास्त क 
नाम पर धौला देते ह ओर अपना वचाव करते ह। श्री 
स्थानागसूत्र मेँ स्पष्ट कहा है-- 

ग्रहि ठ्णेहि संपन्ने अगारे श्ररही 
पडिमं उवसंपञ्जिता णं विहरित्तए । 

मर्थत्‌ जिस साधु में प्राठगुणही, 
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धारणा करके अकेला रह्‌ सकता है । परन्तु मिमे य ग 
गण न हों बह ग्रकेला नहीं रह सैकता । ईस पर पे एषः 
समभने योग्यहै कि साधु कव शौर कसी भ्रवसयामे र 
रह सकता है? जिन गुणों कौ विद्यमानता भे पभोग 
त्याग करना बतलाया गयादहै, वह गुण अपने प 
भोसंभोगका त्याग करके अकेला रहना ग्रौर फ़ शा 
कौ ग्रा में अपना भूखा वचाव करना सवया रविं । 
एकलविहारी साधु शास्त का प्रमाण पेश कसे ह मौर प 
की प्रमाण तुम्हुं भी मान्य होना चाहिए । तुम भी धमन 
हो । शास्त्र में कहा है- 
निर्मंथे पावयणे पुरश्रो काउ धिहुरति। 
अर्थात्‌--साधु ओर श्रावक निर्य प्रकत कोप 
रखकर विचरते है श्रतेएव तुमं भी शास्त्र करा ग्रथन 
; करो ओर देखो कि किस अवस्था मे साधु श्रकेला र्‌ पा 
है । अगर तुमं शास्त्रं का ज्ञान प्रप्त करोगे तो को एतः 
विहारी साधु शास्त्र का नाम लेकर तुदं ठा नह पा । 
तात्पर्यं यह है कि जो साधू गीतार्थंहो चे ह, 
जिनकल्पी, प्रतिमाधारी या किसी उच्च वृत्ति आ 
बनने के लिए संभोगे का त्योग कर सकताहं 
विहार कर सक्ता है । साधु जिनकत्पी हो प्रत 
होया किसी उच्च वृति को धारण को च ¢ 
होतो दही वह्‌ संभोग का त्याग कर सक्ता है 1 ¢ र 
साध्‌ को एेसे अवसर प॑र संभोगकाव्याग्‌ कवा क 
है, यह वात उदाहरण द्वारा समक्ता हृ 
कल्पना करौ, एकं संतुष्य व्याजवद्‌टे का व ` 


। 


॥ 


५ 


॥ 


| 


तेतीसवां बोल-१८५ 


है । उसने अ्रधिक लाभ की इच्छा से अपना धन्धा वन्द 
करके जवाहरात का व्यापार करने का विचार किया । 
व्याज-वट्टे के धन्धे मे उसे लाभ तो होता था, परन्तु उक्कृष्ट 
लाभ प्राप्त करने कै लिए उसे व्याज का धन्धा वन्द करना 
आवश्यक दौ मया । इसी प्रकार जब कोई उच्चश्रेणी का 
लाभ होता दहो तभी संभोग का त्याग किया जत्ताहै। 
संभोग का त्याग करने का प्रथं यह्‌ नहीटहै कि संभोग में 
ही रहना वुरादहै। साधारणरूपसेतो साधु को संभोग 
मेही रहना चाहिए, परन्तु अगर अपने मे विशिष्ट शक्ति 
हो ओर उक्कृष्ट लाभ पानाहौोहो संभोगका त्याग करना 
लाभप्रद है। 


; संभोग का त्याग करने से जीवकोक्या लाभ होता 

१, प्रणन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पृदा है। इसःप्रणन 
फ उत्तर मे भगवान्‌ कहते ह संभोग का त्याग करने से 
नीव आलम्बन रहित वनता है । साधु जव संभोग मे रहता 
रतो श्रन्य साधुग्रों का सहारा रहताहै। वह्‌ सोचता है-- 
भे वीमारहो जाऊ्गातो जिन साधृभ्रों के साथ मै संभोग 
करता हुवे साधू मेरी सेवा करेगे! संभोग काव्याग कर 
देते से उसे इस प्रकार का श्रालम्बन नीं रह्‌ जाता) 


मृगापुत्र कौ माताने मृगपुत्र से कहाथा-हे पृत्र! 
तू दीक्षातोलेताहै, मगर दीक्षा के वाद दुक्खं निपडिकस्मया 
अर्थात्‌ जिनकल्पी आदि दशा प्राप्त होने के पश्चात्‌ जव 
वीमारी उत्पन्न होती हैतो बड़ी ही कठिनाई उपस्थित होती 
है । क्योकि जिनकल्पी होने के बाद वीमारी मिटाने के 
लिए दवा भी नहींली जा सकती । 
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माता के इस कथन के उत्तर भं मृगापुत्र ने पह 

हे माता ! ठेस दुख श्रालम्न लेने वाले कोही होता ट। 

जौ आलम्बन का त्याग कर. चुकताहै उसे दुः कारु 
नहीं होता । भै राजपृत्र हूं, इस कारण मेरी चिकिता रै 
सकती है, परन्तु संसार में एेसे नेक प्राणी ह जिक्र 
वीमारीदररकरने के लिएुदवाही नहींकी जाती । तपे 
रहने वाले मृगो को जब बीमारी होती दतो वे कनमेंद्य 
करते हैँ? वे मृग एकान्त में किसी वृक्ष के नीचे वेठ 

है ओर जब तक रोग शांत नहीं ह जाता तव त्कक 
वेठे रहते हँ । रोग शांत हौ जाने परं वे स्वयं उठकर चतं 
चले जति है । उन ममो को वह्‌ प्राह नही ही $ 
कोई आकर हमारी सेवा करेगा ओौर यह्‌ ्राशान रा 

के कारण उर किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। र्भ 

~ उन मृगो के समान निरालम्बी रंगा ओर निरालम्ब 
के कारण व्याधि उत्पन्न होते पर.भी ममे भी दुःख ई 


९. | 
:' होगा । 
| इस प्रकार संभोग का त्याग करने से साधू निरातः 
बनता है । निरालम्ब वनने का ्रथंदहीसंमोगकाव्ा 
करना है । रेरा नहीं होना चाहिए कि संभोग कावा 
करने वाला साधुओं का प्रालम्बनतो न लेवे ग्रौर उफ 
वदले गृहस्थो का आलम्बन ले ओौर उनसे अपनी सेवा ध 
कहा जा सक्ता है कि रुहस्थों का.आालम्बन्‌ सिए 2 
हमारा काम नहीं चल सकता, क्योकि , हम ठेसी र 
नहीं दहै किदरसरे के आलम्बन के विना ही हम अ 
चला सके । एेसा कहने वाले. को यही उत्तर देना चा (५ 
कि अगर तुमे आलम्बन्‌ लिये विना काम चलान की प्रति 
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ही नहींहैँ तो तुमने संभोगकात्याग ही क्यों किया? अौर 
जव तुमने संभोग कात्याग कर दियाहै तो संभोगत्याग 
का उष्य ही निरालम्वी वनाना है। श्रव किसी का 
प्रालम्बन लेने कौ क्यो आवश्यकता होनी चाहिए ? 

भगवान्‌ कहते है संभोग का त्याग करने से निरा- 
लम्बी वन सक्ते हैँ । श्रालम्बन लेने से तिरस्कारवृत्ति 
उत्पत्त होती दै । अतएव संभोग का -त्याग करने वाला स्वा- 
लम्बी वनता है भ्र्थात्‌ किसी की सहायता की ग्रपेक्षा नहीं 
रसता । कवि कालीदास ने रघुवंशी राजा का वणन करते 
हए कटा है- 


स्ववीयंगुप्ता हि मनोः. प्रसृतिः 


अर्थात्‌--अपनी रक्षा करने मे आपसमर्थंहोने के 
णस्ण रघुवंशी राजा अकेला वन मेँ गया । 


यदपि राजा व्यवहारिक दृष्टि से अपने साथ रक्षक 
खता था परन्तु उसे अपने ऊपर एेसा विश्वास था किं रक्षक 
परी रका तहींकर रहै, वरन्‌ मँ स्वयं इतना समर्थं हूं 
के रक्षकों की मी रक्षा कर सकता हं । इस प्रकार वह्‌ 
पू्वंशी राजा भ्रपनी ओर दूसरों की रक्षा करने मे समं 
प ओौर इसी कारण वह प्रकेला वन में गया था । 


इस प्रकार जिसमें ्रालम्बनरहित रहने की क्षमता 
रिती है ्रौरजोकिसीकी सहायता की श्रपेक्ना नदीं रखता, 
ही संभोग का त्याग कर सकता है 1 अतः भ्रालम्बन का 
यागी ही संभोग का त्यागी कहलाता है । 


प्रजा उसी राजा का सम्मान करतीरहै जौ राजा 
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भ्रपनी ओौर प्रजा की रक्षा.करने म समर्थं होताहै। ग 
राजा स्वयं अपनी सेवा दरसरों से कराता हो उपे ए 
कायर कैग श्रौर उसका प्रजा पर को प्रभाव नही पञ्चा। 
इसी प्रकार स्वावलम्बी होने. से ओर अपनी रक्षाम ख. 
मेव समर्थं होने से ग्रौर दूसरे की सहायता कौश्रे्षात 
रखने से ही साधु संभोग का त्यागी कहुलातां है । 


जो व्यक्ति श्रपना काम आप करके दृसरोकाका 
केरने मेँ समर्थं होता है, वह्‌ व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त कता 
है ओर दूसरों पर अपना प्रभाव भी डाल सकतारै। फ 
बात एक प्राचीन उदाहरण द्वारा समशो । 


विराट-नगरी में ब्रज्ञातवासं समाप्ते करे पण्ड 

अभी प्रकट हुए थे। वे अपनी प्रसिद्धि करने के लिए रमि 

„ मन्यु का विवाह उत्तरा के साथ धूमधाम के सायक द 
- < थे । इस विवाहोत्सव में भाग लेने के लिए श्रीकृष्ण की क 
रानियां भी विराट-नगयी में आई हई थीं। विवाहो 
““ सानन्द सम्पन्न हो जाने के बाद जव श्रीकृष्ण कौ रि 
` वापिस द्वारिका लौटने लगीं तो द्रौपदी उन्हं विदा कतं 
गई । श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभामा बहुत मोती थी । 
इसीलिए "सोली भामा' की कहावत प्रसिद्ध हो गई द! 
भोली सत्यभामा ने रास्ते मे दौपदी से कहा-में तुमरे ४ 
बात पृच्छता चाहती हं ! द्रौपदी ने उत्तर में कहा-तुम मू 
बड़ी हयो प्रौर तुस्ह सुभसे प्रत्येक वात पने का 

है । तव सत्यभामा ने द्रौपदी से पू्ा-भिरे एक ही ४: 

है फिर भी वह मेरे वषमे नदी ८ ओर दुम्हार त 
पत्ति हैफिर भी वे पाचों तुम्हारे वश में रहते ै। र 
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मे पूना चाहतो हं कि क्या तुम्हरे पास कोई एसा वशी- 
¦ करण मन्त्र है, जिसके प्रभाव से, तुम पाचों पत्तियों को अपने 
\वशशमें रख सकती हो. ? -श्रगर एेसा वशीकरण मन्त्र जानती 
हरो तो मुके भी वह मन्त्र सिखादोन?' 


¦ द्रौपदी ने उत्तर दिया-रमैएेसा वशीकरण मन्त्र जानती 
हं, परन्तु जान पड़ता है, कोमलांगी होने के कारण तुम वह्‌ 
मन्त्र साध नहीं सकोगी 1 


| सत्यभामा. कहने लगी- मँ उस मन्त्र को अवश्य साध 
सङरुगी। मुभे वह मन्त्र अवश्य वतादो । मुभे उसकी वड़ी 
प्रावश्यकता है ।. ` ` 


, ` रसे वशीकरण मन्त्र की आवश्यकता किसे नहीं होती ? 
उसे तोसभी चाहते है । पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति 
पत्नी को, पत्नी. पति को ओर इस प्रकार सभी एक दूसरे 
, को अपने वश मे करना चाहते हँ । मगर यह मन्त्र जव साघ 
लिया जये तभी सव को वणम किया जा सकता है । 


द्रोपदी ने सत्यभामासे कहा--मे वशीकरण संत्रद्वारा 
सवे को भ्रपने वण मे रखती हूं । वह्‌ मन्त्र यह है किस्वयं 
दूसरों के वषा मे रहना । इस मन्त्र से जिसे चाहो उसे वश 
भ कर सक्ती हो । इस मन्व को साधनेका उपायमेरी 
माताने मुभे सिखाया है 1 मन्त्र साधने की विधि वतलाते 
हए मेरी माताने कहा था--"्पति के उने से पहले उठ 
जाना । फिर पत्ति की आवश्यकताएं श्रपने हाथ से पूरी 
करना ।. दास दासियों के भरोसे न वटी रहकर सव काम 
अपने हाये करना ग्रौर दास-दासी की श्रपेक्षा श्रपने आपको 


द ४ 
~ च 
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बड़ी दासी समभना । इस प्रकार अपने को तप्र काङ्ग 
सवे काम करना । वडव की मर्यादा रखना } पवन 
सेवा-शुश्ूषा करना श्रौर सव को भोजन कराते के वाद रा 
भोजन करना । इसी प्रकार सव कै सो जाने पर पोना। 
काम करते करते फुरसत मिल्‌ जाये तो सव को कर्तव्य शौर 
धमं का भान कराना । -इस प्रकार क्तेव्यपरायणता म 
परिचय देकर श्रपनी चारिघ्रणीलता का प्रभाव डालना। 
यही वशीकरण मन्त को साधने के उपाय! इ उष 
से मन्व की भ्रच्छी तरह साधना की जये तो त्रफ फी 
को तथा ्रन्य कुटुम्बी जनों को .अपने ्रधीन श्रिया 
सकता है ! अगर तुम इस विधि से मन्त्र की साधना कर्णे 
तो श्रीकृष्ण प्रवश्य तुम्हारे बश मेहो जाएंगे । 

तुम लोग भी इस वशीकरण मन्त को साधनं 
प्रयत्न करो ! साहस ओर शक्ति के साथ मन्त कोपा 
का प्रयत्न करोगे तो अवश्य उसे साध सकोगे । श्रगर कु 
मन्तर-साघना का साहस ही न किया श्रौर दरे के भ 
वैठे रहै तो यह तुम्हारी पराधीनता कहलाएगौ । ग्ध 
तुमह जौ उपदेश देता है सो तुम्हारी परतन्वता ( 
के लिएहीहै। शास्वर तो तुम्हें आध्यात्मिक ग्रौर वर 


५, गों -; यै टप 1 
हारिक दोनों दुष्टियों से स्वतन्त करना चाहता ९।.' 


कारणा शास्र आध्यात्मिक उपदेश के साधं ७२ कताम '/ 
शिक्षण सम्पादन करने का भी उपदेश देता है । १ 
तो परतन्त्रता मेँ ओर दंसो के हाथो काम कय १ 
सुल मान वेढे हो । परतन्व रहने भे घौर दूरौ के हाथा 
कराने मे. केम पाप होता है अीर्‌ सुख पि 8 क 
मान्यता भ्रमं है । श्रपने हाथ ते काम कले च्च 
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वगता हैया दर्रे से कराने मे, इस बात का अगर वुद्धि- 
वैक विचार करोगे तो तुम्हे विश्वास हो जायेगा कि स्वत- 
त्रतामें सुखं है ओर परतन्त्रता मेंदुःखदहै । पाप परतन्त्र 
रणामे श्रधिक होता हैः जौर स्वतन्त्रदशा में कम हौताहै। 


द्रौपदी. ने सत्यभामा को वशीकरण मन्त्र ओर उस 
मन्व को साधने के उपाय वतलाते हुए कहा-दूसरों के वशमें 
पटुना सच्चा वशीकरण है ओर पति-सेवा में सुख मानना, 
पति कौ आज्ञा मानना तथा. कत्तेव्यणील ओर धर्म॑परायण 
हीकर रहना मन्त्र साधने के उपाय हैँ । अगर तुम इस मन्त्र 
फी साधना करोगे तो तुम. भी.-सव को श्रपने वशम कर 
पकोगे । यह्‌. मन्त्र तो विष्व को वश मेँ करने वाला वशी- 
करण मन््र्ह। | 


. कटने का भ्रश्य यह्‌ है कि जौ पुरूष स्वावलम्वी 
वनता है सौर अपना काम आप करके दूसरों का भी काम 
कर लेता है, वही प्रत्तिष्ठाप्राप्त कर सक्ता है । दूसरोंको 
गुलाम रखने वाला स्वयं गुलाम वनता है । 


कहते है, भारत कां पहला लोड क्लादव जव ढाका के 
नवाब से मिलने गया तो नवाव ने अपने गुरामों को सुन्दर 
वस्त्र पहना कर एक कतार मे खडा किया था मौर गुलामों 
को नीचे भुकाकर सलामी दी थी । नवाव जव लांडं क्लाइ्व 
पते मिला तो उसने वलाइव- से पुछछा--तुम अपने बादशाह 
को .वहुत वड़ा कहते हो तो उसके, पास कितने गुलाम हैँ ? 
साड ने उत्तर दिया-हुमारे बादशाह के पास एक भी 
पुलाम नहीं है ॥ नवाव ने. कहा--^तो फिर वादणाह्‌ वड 
ष्या कट्लते हँ ?* लाड ने कहा--हमारे वादशाह के पास 
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यौ तो गुलाम बहत दै परदे शरीरस नही मनते ' 
जो शरीरस ही गुलाम होतारहै.ओौर मनसे गताम तह 
होता अर्थात्‌ जो मन से स्वतन्त्र है वह गुलाम नही रै। 


वास्तव मे गुलाम वहीदहैजो मनसे गुलामं है । 


आशय यह्‌ कि द्रौपदी के कथनानुसार जो स्वावसरे 

वनता है वही संभोगं कात्याग कर सकता पुमो 

का त्याग करने के लिए ्रपने वल-अवल का विचारं प 

करना आत्रश्यक है ! शास्त कहता है कि अगर आज तु 

संभोग का त्याग करने की शक्ति नहीहैतोसंभोगन 

त्याग करने वाले जिनकल्पी महात्माओं का आदश दृष्टि 

सामने रखो ओर उनके समान बनने का प्रयत्न करो । इं 
मे कल्याण है । । 

+ यह तो वतलाया जा चुका है कि संभोगकाया 

:5; करने से निरवलम्ब अवस्था प्राप्त होती है । संभोग पा 

~ स्परिक लाभ के लिए किया जाता है फिरभी उसमे पलः 

न्ता तो है ही । अतएव साहस ओर शक्तिहोतोष् 

परतन्त्रता को दुर करने के लिए संभोग का त्याग क 

आवश्यक है । जहां लाभ होता .है वहां परतन्त्रता भी है 

है 1 श्रतः स्वाधीन बनने. के क्िएठस. लाम्‌ से वंचित र॑ 
ओर संभमोगकामभी त्याग करना प्रावश्यक हं। 

संभोग में रहने से दरूसये' का. आलम्बन लेना प 

है! अगर संभोग का त्याग कर दिया जाये तो निरतः 

बन सकते है । संभोग का त्याग करना शक्ति भौर वाह 

पर निर्भर करता है'। शक्ति गौर साहस न हौ त। ४५ 


का त्याग करना अनिवायं नहीं ह । आज आपे रेत भ 
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का त्याग करने के लिए कहा जाएतो क्या आप त्याग 
कर सकेगे ? आप यही कहुगे किरेल मे वेठते का त्याग 
करने से हमारा काम नहीं चल सकता । मगर तुम्हारे पूर्वजो 
का काम रेल के विना चल सक्ताथाया नहीं ? अगर 
उनका काम चल सक्ताथातो तुम्हारा काम क्यो नहीं 
चल सकता ? इससे यही मालूम होता दहै किं साधनो की 
अधिकता से शक्ति का नाश होता है । अतएव साधनोंका 
यथाशक्ति त्पाग करना चाहिए । 


संभोग के त्याग से आलम्बन का त्याग होता है । 
आलम्बन के त्याग से भ्रायत अथं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ 
संभोग प्रौर आलम्बन का त्याग करने से संयम ओर मोक्ष 
के अतिरिक्त दूसरा कोई आधार नहीं रहता । संभोग के 
त्याग से प्रत्यक्ष लाभ यह्‌ होत्ताकिग्रपनेही लाभ से संतुष्टि 
होती है ओौर दूसरे के लाभ की आणा नहीं रहती । फल- 
स्वरूप हृदय में एेसा संकल्प-विकल्प पैदा नहीं होता कि 
कोई मुभे अमुक वस्तु दे, अमुक ने अमुक वस्तु क्योंन दी 
अथवा मुभे दूसरे से अमूक वस्तु मिल जये ! इस दणामें 
हमारा अमुक काम करदो, इस प्रकार की प्राथेना मी 
नहीं करनी पड़ती । जिसे किसी प्रकार कीं अभिलाषा होती 
है उसी को दुसरे से. प्रार्थना. करनी पडती है । जिसे द्सरे 
से सहायता लेने कौ इच्छा ही नहीं है ओर जो दुसरे के 
साभ कीभ्राशा ही नहीं रखता वहु दूसरे के सामने प्रार्थी 
भयो वनने लगा ? इसी प्रकार जो साधु संभोग का त्याग 
करके निरवलम्ब, निधिकल्पी, ्रप्रार्थी, म्रस्परही यौरं श्रनमि- 


तापौ वनता है, वह्‌ साधु श्रीस्थानांगसूत्र मे कही हुई उत्तम 
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प्रकार की दूसरी सुखशग्या पा कर विचारता है । 


जिस पर शयन किया जाता है उसे शय्या कहूते ६ 
णय्या द्यौ प्रकार की है-सुखशय्या ओर दुःखश्या। दूर 
के श्राधार पर रहने वाला दुःखशय्या पर सोने वावा ह 
नौर जो श्रपते ही श्राधार पर सोने वाल दै, दूसरों का बः 
नहीं लेता, वह्‌ सुखशय्या पर सोने बाला है । दूपरो ३ 
आधार पर रहना पराधीनता द ओर अपने आधार ए 
रहना स्वाधीनता ह । पराधीनता के समान ओर कोरु 
नहीं तथा स्वाधीनता के समान दुसरा चख नहीं । पराधीत 
के साथ खानि को मिष्टान्न मिलना भी अच्छा नहीं । उफ 
अवेक्षा स्वतन्वतापूवैक मिला हमरा ह्खा, भला रेट 
ग्रच्छा है । स्वतन्त्रता मेँ जौ आनन्द है वह्‌ परतसता १ 
स्वप्न में भी संभव नहीं| 

राज लोग स्वतसत्रता कौ मूल गये द ग्र 
के फकीर की भांति बहुत से लोग जौ काये कते € ए 
को करने वै जाते ह । परन्तु यह उनकी मूल ६। ॥ 
लोग जो काम करते दँ वह करना ही 1 यह्‌ २ 
कसे कहा जा सकता है ? क्या अधिक संख्या मे लोग 
माखिक श्नौर विश्वासघाती नहीं ह? क्या उनका परग 
करना उचित का जा सक्ता हैँ ? अतएव, दस धारणा 
त्याग कर दौ कि वहुजन समाज जो काव कष, ध 
कतव्य है । बहुजनसमाज के कार्यो कौ तकल तकरकेिः 
आत्मा का कल्याण हो, वही करना चाहिए । 


शास्त्रानुसार स्वाधीनता में ही सुख है । 7 
दसरीदह कि भ्राज लोग परवश हयो जाने के कारण 
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पराधीनता का त्याग नहीं कर सकते, फिर भी स्वतन्वता 
कोभूलतो नहीं जाना चाहिए । स्वाधीनता का आदशं तो 
अपनी नजरके श्रागे रखना ही चाहिए । जो लोग पराधी- 
नता को ही सववंस्व मान बैठते हँ ओौर स्वाधीनता को सर्वथा 
भूल जाते है, उनका परतन्त्रता के दुःख से मुक्त होना कठिन 
है। अगर स्वाधीनता का आदशं दृष्टि के समक्ष रखा जाये 
भौर आदं पर पहुंचने का यथाशक्य प्रयत्न किया जाये तो 
एक दिन प्रवश्य एसा श्राएगा कि पराधीनता के दुःख का 
अन्त हो जायेगा । स्वाधीनता के सिद्धान्त को सव॑ंया भुला 
दे से पराधीनता केदुःखसे छुटकारा मिलना कठिन है । 


कल्पना करो, एक कंदी को कंदखाने में बन्द कर दिया 
या है ओर एक पागल को पागलखाने मे डाल दिया है। 
भव यहे दोनों अपने वन्धन से कव छट सक्ते ? कंदी की 
गी कंदखाने से छृटने की श्रवधि निर्चित है किन्तु पागल 
गर दिमाग जव शांत ओौर स्थिर होगा तभी वह्‌ पागलखाने 
प चट सकेगा । दिमाग शांत ओर्‌ स्थिर हए विना वह्‌ 
7गलसेने से छृठकारा नहीं पा सकता । ज्ञानी ग्रौर अज्ञानी 
{ भी इसी प्रकार का अन्तर है । श्रपराधतो जानीसेमी 
श जाता है परन्तु ज्ञानी के अपराध के दण्ड की अवधि 
ती दै शौर अज्ञानी के दण्ड की श्रवधि नहीं होती । अरत- 
भ्व जव अज्नानौ का अज्ञान मिट्ता है तभी वह दुःखसे 
श्वता है । इस प्रकार अज्ञानता एक प्रकार का पागलपन 
{ । अ्रतएव स्वतन्नता क्या है, इसका जान प्राप्त करो । 


एक लेख मे मेने देखा था- किसी जगह पागलखाने 
? भ्राग लग गई | वं दयालु लोग पागलों को वाहुर 
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निकालने के लिए दौड़े अये । मगर पागल तो भामे 
देखकर उलटे आनन्द . मनाने. लगे । कहने क्तो-यहं रौ 
दिन तो एकदा ही दीपक जलाये जाते थे पर पर आज हृनारं 
दीपक .जाये जा रहै हँ! ठेसे प्रकाशमय स्थाने 
वाहूर क्यौ निकाला जा रहादहै? 


ग्रगर तुम वहां होते तो यही कहते कि यह्‌ पाग 
कितने मूख है कि विनाश कोभीप्रकाण मानद 
आह ! लोगोंकी दशा कितनी दयनीयदहै। 


पागल श्रम में फमेहोने के कारण ही विनानगर 
प्रानन्द मान रहै दँ । इसी प्रकार आज की जनता भौ उथरी 
भपके के भ्रम में पडीहै ओर इसी कारण लोग उपप 
भपका वडनि में ही आनन्द मान रहै । देसे तगर 
लानीजन कहते है इस उपरी भके के भ्रमते वु 
निकलो अन्यथा इत भपके के भङ्केमें ही भस्मीभू 
\ जाओगे । ज्ञानीजन तो इस प्रकार चेतावनी देकर दिषाकट 
४ फशनके चक्कर मे से लोगों को निकालने का प्रयल कल 
है, मगर णौकीन लोग ज्ञानि्यो की चेतावनी कौ अवग 
करते टुं इस अवगणना के फलस्वरूप छन्द दुःख ही ष 
करना पड़ता है; क्योकि फशन वढने से पराधीनता वटू 
है श्रौर पराधीनतामें दुःखदहै। 


स्वाभी विवेकानन्द मरोप-अमेरिका आदि दा 
धमप्रचार करके जव भारत लौटे, तो उन्होने श्रपने अवम 
वतलाते हये एक भाषण मे कटा था--इस समय साद 8 
ज्वालामुखी के शिखर पर वं है । य्ह नटीं क 
सकता कि यहु ज्वालामुखी कव फटेगा सौर कव ध 
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वनाश होगा | इसी प्रकार भ्राज का फंशन भी ज्वालामुखी 
† शिखर. तक पहुंच चृका है । इस फंशन की वदौलत कव 
वेनाण का आगमन होगा, यह नहीं कहा जा सकता । भ्राज 
कतनेक लोग पेरिस ्रादि पाश्चात्य नगरों मं जाकर ओर 
हां कौ उपरी 'तंडक-~-मडक देखकर कहने लगते दह सारा 
जातो वस, यहींहै ! हम लोग तो प्रभी जंगली दशामें 
¦ । एसा मानने वाले लोगों को यह भान नहीं कि इस 
[इक-भडक के पीछे कंसी ओर कितनी परतन्त्रता चिपी हुई 
¦ । जिन्होने तड़क-मठक का त्याग कर दिया है उन्हं तुम 
(खं मानते हो 1. मगर यदि तुम इस वात का गम्भीर विचार 
रोगे कि इस तड़क-भड़क से स्वतन्त्रता मिलती हैया पर- 
न्वता मिलती है, तो अपने पूर्वजो को मूखं नहीं कहोगे । 
स्तव मे तुम ऊपरी तडक-भड़क का त्याग करने वाले 
ध कौ सूखं कहु कर अपनी मूखंता का ही परिचय 
हो । 


आज स्वतन्त्रता की भावना क्षीण हौ गई है ओौर 
सी कारण त्यागशील पूर्वजं को मूखं समा जाता हे । 
दाहूरणा्थ--हरिष्चन्द्र के विषय मेँ कहा जाता दै कि उसने 
पना राज्य एक अयोग्य व्यक्ति को सौप दिया, यह मूखंता 
हीतोक्यादै ? मगर जिसने इतना महान्‌ बरौर अपूव 
राग किया उसे मूखं कहना क्या उचित दै ? हरिष्चन््र न 
दाचित्‌ वचनवद्ध होने के कारणा अपने राज्य का त्याग 
क्या था, परन्तु शस्त्र म तो यां तक कहा हे कि 


चइत्ता भारं . वासं चच्कवटटी महिडिढम्रो । 
सन्ती सन्तिकरे लो पत्तो गइमणुत्तर 


॥ 


ति १ ^ 
1 
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इक्लागरायवसमो कुन्थ ताम नरेससे। 
विक्खायकरित्ती भगवं पत्तो गुदमणुत्तरं ॥ 
--उत्तराध्ययन, अ० १८, गा० ३०.४५ । 

अथत्‌--जिनका सम्पूणं भरतखस्ड पर अधिकाः प, 
उन भगवान्‌ शान्तिनाथ ज्रौर भगवान्‌ कुन्धूनाथ ते पर 
समस्त ऋद्धि का त्याग किया था) 

उन्होने यह्‌ त्याग क्यों किया था ? उनके त्याग ५ 
यही कारणथाकि उन्हे उस ऋद्धि मे परतल्ता ती 
हई थी । उस ऋद्धि मे उन्हे स्वतन्त्रता नहीं मालूम ह । 
उन्होनि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए ही राज्य कौ छ 
का त्याग कियाथा। 


भगवान्‌ शान्तिनाथ चक्तवर्ती राजा थे, फिर भीक 


~ शान्ति प्राप्त करने केलिए रानपाटको त्याग दिया। ता 
से दी शान्ति मिलती है । भोगसे कभी किसी कोति 
^. भिली है, न मिलत्ती है नौर न मिलेगी । ्रतएव मगवां 


र" 
॥ 


शान्तिनाथ ने शान्ति प्राप्त करने काजो मागं वतताया€ 
उसे जीवन में स्थान देने से ही वास्तविक कत्माण होग। 


यह प्राशंका उठाई जा सकती हैकिह्मलोग 
शान्ति धारण करके वेठे रहै तो वदमाण लोग हमं णर , 


कंसे रहने देंगे ? इसका उत्तर यह्‌ है कि अमर तुम्हारे मी 


वास्तविक शान्ति होगी तौ कोई दुसरा तुम मेँ प्रशान्त उ ` 


८ 1 प्रः 
कर ही नहीं सकता । अशान्ति तौ अपने भीतर ५ 
अशान्तिकेकारणही होती है । अत्तएव शान्ति प्राप्त क 


कै लिए त्याग-मावना को श्रपनाना चाहिए । तुमः 


2.4 


तेतीसवां बोल-१६६ 


'तोकरतेहो मगर त्याग कौ पद्धति टीकन होने के कारण 
तुम्हे शान्ति प्राप्त नहीं होती । उदाहरणार्थं-एक किसान 
, गीली जमीन में बीज वोता हैश्रौर दूसरा सूखी जमीन में | 
गीली जमीन मे वोया हु वीज तो भ्रकुरित हो जाता दहै, 
'पर सखी जमीन मे बोया वीज जल के अभाव में कंसे प्रकु 
रितिहो सकता है? इसी प्रकार नुम लोग जो त्याग करते 
हो वह्‌ सूखी जमीन में वोये वीज की तरह्‌ निष्फल जाता 
;है त्याग निष्फर हो जाने से तुम्हँं शान्ति प्राप्त नहींहो 
: सक्ती । अगर कोई पदाथं अहंकारपूवेक त्यागा जाता दहै 
;तो वह त्याग शान्ति देने बाला ओर परमात्मा के शरणमे 
ले जने वाला सिद्ध नहीं होता । शान्ति देने वाला सच्चा 
त्याग तो वहीरहै जो बिना किसी अभिमान के परमात्मा 
को समपित कर दिया जाये ! परमात्मा को समर्पित केरने 
कीर्ष्टिसे किया हुश्रा त्याग हमेशा फलदायक होता है, 
क्योकि इस प्रकार त्याग करने वाले को किसी दिन पश्चा- 
तताप करने का अवसर नहीं आता । 


| मान लो, तुमने किसी मनुष्य को हजार रुपया उधार 
दिये । उधार लेने वाले ने दिवाला निकार दिया । एेसी 
स्थिति मे तुम्हे हजार रूपये के किए पश्चात्ताप होना स्वाभा- 
' विक है । इसके बजाय वही हजार रूपया प्रगर दान दिया 
। होता तो क्यो पष्चात्ताप होता ? इस प्रकार परमात्मा को 
समर्पण करने की दृष्टिसे जो त्याग किया जाता है, उस 
त्याग के लिए पश्चात्ताप करने का कोई कारण नहीं रहता । 


| प्रत्येक वस्तु की तीन अवस्थां होती है--दान, भोग 
ओर नाश । तुम लोग वस्तु का भोग करते हा च्रार उसका 


# 
। 
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नाणशभी होता देखते हो, परन्तु दान में वहूत कम सप 
करते हो । भ्राजकल वस्तुभ्नोःका भोग श्रौर नाश तक्ति. 
दिखाई देता है परन्तु दान में बहुत कम उपयोग हता ६। 
दस जमाने मेँ बहुत वेकारी है, एेसा कहा जता है, पलु 
वस्तुग्नों का भोग श्रौर नाश करने में क्या कु क्पौ एं 
जाती है? कमी तो वस्तुग्रों के दानमे दही आर्ईै। 
यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान देने पोष ¦ 
वह यह कि वस्तुश्नों का मोग भौर नाश करे पे तो ग्रः 
मं ` पश्चात्ताप ही प्ले. पड़ेगा परन्तु दान मे क्र 
उपयोग करने से पश्चात्ताप का अवसर तहं आएगा 1४ 
एव प्राप्त सम्पत्ति का भोग ओर्‌ नाश करके ही दुः 
मत करो, उस सम्पत्ति का दान देकर सदुदयोग करना हत 
कुछलोग तो दान करनेमेभौ पाप मानते ६४ 
लोगों की मान्यता यह है कि हम जिनको दान देते ६१ 
दान लेने वाक्ञे भ्रगर कोई पाप कम करं तो उत ए 
का पाप हमे लगता है इत्यादि ! मारवाड़ मे दी गः 
वाले लोग हँ । इन लोगों के वीच भ्रमण करके ने ४ 
दूस दुर्भावना को दूर करने का प्रयल भी क्षा | 
उन्हे समाया था कि उनकी यहं मान्यता ठीक । 
दान में विवेक रखने आवश्यकता तो हे, मगर 
एकान्त पाप मानना गलत है । लोगों को र = 
मानने ` की बात बहुत जल्दी पसन्द आ जातौ. ह थी 
मानने से गांठ का कुं जाता नहीं ्रार भरम भह 
है । एेसी बात जल्दी पसन्द अना स्वाभाविक ट ५ 
विवेक रखना ठीक है मगर एकान्त पाप मानना क ६4 


॑ ~ (3 वनी 1 
वीज नष्ट हौ जाने के उर ते वोना ही द्योडव् 


> 
1 


ततसवा वाल-२०१ 


वद्धिमत्ता नहीं है । एक किसान सेती करता है प्रौर वीज 
का आरोपण करतारहैजव कि दूसरा किसान खेती करता 
है किन्तु वीज नष्ट हौ जाने के भयसे वीज ही नहीं वोता | 
इन दोनोमेंसे तुम किसे ठीक कहोगे ? इसी प्रकार एक 
श्रादमी दान मे विवेक रखता है मगर दान देतादहै श्रौर 
दूसरा, दानलेने वाला जो पाप कमं करेगा वह्‌ पापकर्म मुभे 
लगेगा, इस भय से दान ही नहीं देता । इन दोनो मनुष्यों 
मे से वही मनुष्य भच्छा कहलाएगा जो दान देगा । दान 
हीन देना तो बीजही न बोन के समान है । अतएव विवे- 
कपुवेकः दान तो अवश्य देना चाहिए । पाप के भयसेदान 
हीःन देना अनुचित है । 

सुना है, अमेरिकामें एक बार दो मित्रजा रहे े। 
रास्ते मे एक लंगड़ा मनुष्य वेढा दिखाई दिया । दोनों मिं 
मेसे एक को उस लंगड़े पर दया आई श्रौर उसने ्रपने 
जेव से कुच रुपये निकाल कर उसे दे दिये । यह्‌ देखकर 
दूसरे ने कहा- तुमने इस भ्रपग मनुष्य को रुपये तो दिये 
मगर इससे उसक्रा भिखारीपन दूर नहीं हुमा । रहाता 
भिखारी का भिखारी ही 1 तुम्हारा यह दान करुणादान तो 
अवश्य है पर उसे ेसा दान देना चाहिए कि उसका भिखा- 
रीपन हौ मिट जाए ओर वास्तवे में एेसा दान करना ही 
श्रेष्ठ दान है! इस प्रकार कहकर वह्‌ दूसरा मित्र उस अपग 
को अपने घर ले गया । वह्‌ उसने उसे हुनर-उद्योग सिखाया 
ओर लकड़ी तथा रबड़ के कृतिम पर वनाकर उसकं पर 
दुरस्त कर दिये । वह्‌ अपंग हुनर उद्योग के द्रारा अपना 
श्रौर दूसरों काभी पोषण करने में समथं वन सका । दान 
तो दोनों मित्रों ने दिया, परन्तु किस भित्र का दान सच्चा 


क 


| को सशक्त बनाना शस्त्र को तीक्ष्ण वन 
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ओर ऊंचा दान है, इस बात पर विचार करो) जिसिम्ि 
ने रुपये का दान दियां उसका दान भी करुणादान धा परत 
दूसरे ने भिखारीपन दुर करने काजो दान दिया वह्‌ 
की अपेक्षा अधिकं प्रशस्त है! इस प्रकार दानमे विकि 
रखना श्रच्छा है परन्तु दान देने मेंपापही मान कर्‌ उक्ता 
नहीं कहा जा सकता । 


व्यायमूत्ति रानडे के विषय यें सुना है कि जव वे हई 
कोटं के जज थे तव एक वार दुष्काल के समव घोडगार 
मै बैठकर हृवाखोरी के लिए जा रहै थे । रास्ते म उन 
देखा कि एक सनुष्य गोवर मे से ग्रन्नके दाने वीनस 
है। यह दुश्य देखकर उनका दिल दयासे द्वित हो उद। 
वह॒ मन ही मन कहने लगा बेचारे लोगों कौ कंती दीं 
दशादहैजौर मै वग्धी में सवार होकर धूम रहा | दा 
भाव से प्रेरित होकर वे उस मनुष्य को अपने धर ते प 
रौर उसकी भ्राजीविका की उचित व्यवस्था कर द । 


{घटना के बाद उन्होने ग्रपनी नौकरी त्याग दी ओर वे गरीवा 
{की सेवा करनेमे ही प्रवृत्त हो गये । 


कितनेक लोगों के कथनानुक्षार इस प्रकार क अगत 
[ने के समि ६। 
परन्तु एेसा मानना एक प्रकार की भरूलहै। हम ष (५ 
बनते ह । इस समय कोई मोक्ष मे तो जाता द 
ग्रतः वे देवलोक में जाएंगे ओौर वहां सुल क! त 
द्या यह्‌ पाप हमे लगना चाहिए ? श्रगर नही ती (4 
यही न्याय सव जगह लभर क्यो नहीं क्रिया ५ (1 
सप्रक्त-मनुष्यं हारा होने वाला पापं ता खत € 
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कषणा करने वाले के उच्चभाव को नहीं देखते । करुणा 
: कणे वलि कौ भावना पाप कराने कौ नहींहै, दुखी का 
` दुल दूर करनेकीदहै। एसी स्थिति में करुणा करते वले 
` मे भावना रक्खो 1 अनुकम्पा करने मे पाप है यह मान्यता 
, हीभूखभरी है। अनुकम्पा करने वाला ओर दान देने वाला 
` किसी दिन घुवाहुकुमार जेसी ऋद्धि प्रप्त कर सक्तादहैः 
' अन्यथा पुण्य संचय करनेमें तो संदेह ही नहींहै । इसलिए 
अनुकम्पा करने का प्रयत्न करो । श्रनुकम्पा करने से कल्याण 
हीहै। श्रपने घरसे ही प्ननुकस्पा प्रारम्भ करो | ज्यो-ज्यों 
अनुकम्पा वदती जयेगी त्योँ-त्यो विश्वमैत्री बढ़ती जायेगी ] 
अतएव सवे जीवों के प्रति श्रनुकम्पा ओौर दान की वृति 
रखने का ध्यान रक्लो ! इसी मे कल्याण है । 


कहने का प्राशय यहद कि जो श्रानन्द स्वतन्त्रता 
महै, वह परतन्वता मे नहीं । अतएव स्वतन्त्रता को मत 
भूतौ । आज के लोग परावलम्बी बनतेजा रहै दहै श्रौर 
उनकौ आवश्यकताएं इतनी अधिक ब्‌ रही हँ कि उन 
स्वतन्त्रता के विषथ मँ विचार करने की पुर्सत ही नहीं 
मिलती । एेसी पराधीन दशा भं दूसरों को अनुकम्पा किस 
पकारहो सकतीदै? दुसरे जीवों के प्रति अनुकम्पा करने 
$ लिए उपनी प्रवश्यकताएुं कम करना आवश्यक है । 
रपौ आवप्यकता कम करना अपने सांसारिक वन्धनों को 
र्म करने कै समान है । अतएव स्वतन्त्रता की भावना को 
म स्थान र सांसारिक वन्धनों को तोडने का प्रयत्न 
। एता करने मे ही स्वपर कल्याण है । 


~ 


चौती्वां वों 


उपधिप्रत्यास्यान 


ठट न 

तेतीसवे बोल में संभोग के प्रत्याख्यातं के विष्यपरं : 
विचार किया गया । संभोगका त्याग करप ्रतफं 
कात्याग भी करना पड़ता है । प्रालम्वनका त्याग क्ल | 
साधारण आदमी के लिए सरल कामनदीं है । पक्ति . 
महात्माही श्रालम्बलतका त्याग कर सक्ते है। वि 
संभोग कात्याय करने की गक्तिहोतीहैवेपमेगन्र 
त्यागकरदेते टँ ओरस्ाथदही साथ उपधि (उफकरण)क 
मी त्याग कर देते हँ । इस कारण श्रव गौतम स्वामी अदि 
के त्याग के विषय में भगवान्‌ से प्रष्न करते ह~ 


मूलपाठ 
च्म, $ # १ 
प्रशन--उवहिपच्चक्वाणेणं मते 1 जीव कि जणयःः 
उत्तर -उवहिपच्चकलाणेशं श्रषलिमंयं जरयः, निदः 


॥ हिए णं जीवे निक्छंखे उबहिमन्तरेणयन संकिलिस्सद ॥२५॥ 


शल्दाथं 


4" 4 


प्रन--भगचन्‌ ! उपधि का त्याग करने मे जीव 
क्या लाम होता है? 

उत्तर गौतम ! उपधिक्ा त्याग कनन ध 
उपकरण धरने-उठनि कौ चिन्ता स मुक्त त ८ ॥ 
उपधिरहित जीव निस्पृहा ( स्वाव्याव, व्यानः 


चौतीसवां वोर-२०५ 


निश्चिन्त रहने बाला ) होकर उपधि के म्रभावमें शारीरिक 
या मानसिक क्लेश अनुभव नहीं करता । 
व्याख्यान 

उपधि के प्रत्याख्यान से जीव को होने वले लाभो 
पर विचार करते से पहले उपधि क्या है, इस विषय पर 
विचार कर लेना श्रावश्यक प्रतीत होता, है । उपधि का ग्रथ 
है--उपकरण या साधन । यह उपकरण या साधन दी प्रकार 
के दै । एक साधन तो सद्गति मे ले जाने वाला हता है 
रौर दूसरा श्रधोगति मेले जने वाला) उपधि का व्याख्यान 
करते हुए कहा गया दै--'उपघीयते इति उपधिः ।' अर्थात्‌ 
जिसमें उपवि हो वह्‌ उपधि कहलाती है । इस प्रकार कोई 
कोद उपधि दुर्गेति मे ले जाने वाली प्रर कोई सद्गति मे 
ते जाने बाली होती है । दुगेत्ति मेले जानि वाली उपधि में 
घन-घान्य ्रादि परिग्रह का समावेश दता है ओ्रौर सद्गत्ति 
मे पहुचाने वाली उपधि में उन चीजों का समावेण होता 
जोसंयम मे स्थिर करने वाली हैँ) उपचितो दोनोंदहीद 
परन्तु सर्वप्रथम अश्ुम काही व्याग क्रिया जति दै, शुभ 
का नहीं । जिन्होंने संयम धारण करिया दे वह्‌ दुर्गति मेले 
जनि वाली धनथन्य भ्रादि उपधि का तो पटे ही व्याग 
कर उालते है, उन्हें सिफं संयममे स्थिर रखने वाली उपधि 
का त्याग करना शेष रहता ह । शास्त्रकार कहते ईै--जगर 
किसी में शक्तिहो तो संयम मे स्थिर करने वाली उपचि 
काभीत्याग कर देना चाहिए ५ 

कद्ध लोग करुते है--परिग्रह मारे पासि भार 
ओर साधुञों के पासमभीदै)। जसे हमें अर्वस -चारिष, 
उसी प्रकार महाराज कौ मी प्र्न-वस्व चार्दिए। !" 


२०६-सम्यक्त्वपराक्रम (३) 


कटने वाले लोग अपनी ओर साधु की एक ही गिह 

कहते जान पड़ते दै । दूसरी ओर कद लोग कहू ट 

कतो उपकरण की क्या भ्रावश्यकता है ? साधु कोरो दि 

रहना चाहिए ओर जो साधु दिगम्बर रहता हो, कही ना 

है । इस प्रकार दो अलग-ग्रलग मत प्रचलित दै । क्पे 

मतो के कारण हो परस्पर वाद-विवाद अर कहं ज 

हुआ करती है । पर शास्त्रकार कहते है कि इष तए 
वाद-विवाद में न पड़कर उपधि-उपकरण की विविु 

त्याग करो । जो भी त्याग करो विवेकपुक ह कय । 

फेला करने मेही त्वाय कौ शोभा है । मानं सो, 

मनुष्य ते धोती मी पहनौ है ओर पगड़ी भी पट ै। 

ग्र्ं अगर उसे त्याग-भावना आ जये तो वहं सकय 

किसी वस्तु कात्याग करेगा ! पहले धोनी त्यागेगा या प 
त्यायेगाः ? उसके लिए पहले पगड़ी का त्याग करना ती रि 

_ है । लेकिन यदि वह्‌ भ्राग्रह करे कितो पते धा 
<. त्यायूगा ओर पगड़ी पहने रदूगा, तो क्या वह्‌ सा 
„ ~ आग्रह विवेकपूरवक कदलाएगा ? अतएव जो कृद मी क 
“सक्रिया जाए वह॒ सव विवेकपूवेक ही हीना चाहिए । जि 

, वस्तु का त्याग करने कौ शक्ति नहीं है, उदका भीत 
करके नवीन कठिनादयां उपस्थित करना उचितं नद £! 
नाच समिति शौर तीन गुप्ति जैतमास्वो का ष 1 
तमिति अर्थात्‌ प्रवृत्ति श्रौर गुप्ति अर्थात्‌ निवृत्ति । 4 
तो गुप्ति अर्थात्‌ मन, वचन आर काम की निनृत्त ध 
हीह, परन्तु निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति नं द त। १ # 
ही कंसी ह्मी ? इस कासर भगवान्‌ ते पाचि ४ 


11 नर | 44 
टार प्रवृति वतलाई है ओौर मन, वचन, कवि 


1 


क 


चौतीसबां बोल-२०५७ 


प्रवत्तिन करने के लिए कहा गवा है । प्रत्येक प्रवृत्ति 
निवैकपूर्वक करना समिति है । चलते समय ईर्ासमिति का 
ध्यान रना आवश्यक है 1 ई्यासमिति का ध्यान्‌ त रखा 
जये तो गुप्ति का भंग होता है ) प्रतएव चलन म, ोलने 
मे, भिक्षा लेने म अर्थात्‌ प्रत्येक प्रवक्ति करते समय सधु 
को पाच समिति भौर तीन गुप्ति का ध्यान रखना यआचश्यक 
६। समिति गौर गुप्ति प्रवचन माता कलाती है । वीरपुत्र 
साध्‌ को अपने प्राणों का भी उत्स करके प्रबचनमाता की 
रका करनी चाहिए । 


, ` शरीर टिकाने के लिए जव भिक्षु को भिक्षा लेनी 
पडती है, जव भिक्षा सेतेके लिए पानो को भी भ्रावश्यकता 

रहती है ! अगर साधु पात्र न रखे ओर गृहस्थो के पारमे 
भोजन करे या मृहुस्थो के पात्र का उपयोग क्रिया करे तो 
रनक अनथं उत्पन्च होने कौ संभावना है 1 यहु बात दुष्टि 
मे रखकर ही साधुमों को काष्ठ, तुम्बा या मिट्टी के पात्र 
रखने की द्धूट दी गई दै । अव पात्र तेकर भिक्षाके लिए 
जाना पड्ताहैतो पात्र रखने के लिए कोली भी चाहिए 
रीमौर सज्जाकी रक्षके लिए वस्त्र भी चाहिए ! भग- 
वानूने कहा है-अ्रगर पात्र रसोगे तो तुम ्रपने संयमकी 
रक्षा कर सकर प्रर रोगौ वा वृद्ध साधुओं कौ सेवा भी, 
कर सकोगे । उगर तुम स्वयं गृहस्थो क घर लातत होगे 
¦ अथवा गृहृस्थों के पात्र मे जीमते होगे तो वृद्ध तथा रोगी 

भादि संतो के लिए भिक्षा किस प्रकार ओर कहां 
ताभोगे ? कदाचित्‌ यह्‌ कहो कि हम गृहस्थो के घर जोमेगे 
भ्रोर वृद्ध तथा रोगी साधून कौ सेवा गृहस्थ करेगे, तो 
एसा करे मे प्रयतना होगी ओर संयम भँ बाधा माएगी । 


२०८-सम्यक्ट्वपराक्रम (३) 


अतएव संयम पालन केः लिये पात्र भी उपकारी है। 


जो भोजन किया जता है वह्‌ शरीर में रसभाग 
ग्रौरखलभाग में परिणित होता है । सलभागका-जो मत 
मूत्र रूप' होता है-त्याग करना ही पडता ह । मलमूत्र 
व्याग दण वोलों का ध्यान रखकरःकरना चाहिए) 


साधू-क्रिया से भ्रनभिन्न कुच लोगों का कहुना ह मि 
साध्‌ मल को विखेरते है, परन्तु यहः कथन भ्रामक र 
पिथ्या है । एसा करनेसेतो साध्‌ को प्रायश्चितं तगत 
है । मलमूत्र का त्याग करने में साधृओं को विवेक तो रखना 
ही पडता है, परन्तु मलमूत्र का विसजेन करते समय साप 
एेसी कोई क्रिया नहीं करते कि उन्हं मलमूत्र काप 
करना पडता है । 


॥ यहां को यह्‌ पद्ध सक्ताहै कि यह तो साधुर 
;: आचारवदार की वात हई, परन्तु शास्त्र म गुहस्या १ 
““ लिए भी कतेई धमे बताया है या नहीं, सौर उनके लिए कता 
प्रकार का विपि-विधान किया गया हैया नहीं! ४ 
प्रन का उत्तर यहुहै कि शास्त्रमें गृहस्थो का धम" 
वतलाया जाये यह्‌ कैसे संभव ह ?. क्योकि सावुर्भा काच 
गृहस्थो के धर्म पर ही आशित है । इसीलिए उववार यूषं 
मे, कहा है-- 

दुविहे घम्मे पण्एत्ते, तंजहा-्रायारघम्मे अणगाः 
धम्मे य) 

अर्थात्‌-धमं दो प्रकार केः दुं-गृहस्म 
साधुधमे । 


५ 


चौतीसवां बोल-२०६ 


साधुधर्मं का आधार गृहस्थ काधमंहीदरै। श्री 
जम्पूद्रीपप्रज्ञप्तिसूत्र मे कहा है कि जव धमं कानाश होगा 
तो सरवप्रथम साधुधमे का नाश होगा ग्रौर फिर गृहस्थधमं 
कानाश होगा । साधुधमे जीवित रहे मौर गृहस्थधमं नष्ट 
हो जाए, ठेसाकभी हो ही नहीं सकता, क्योकि गृहस्थधघमं, 
साधुधमे का आधार है ग्रौर यदि गृहस्थ लोग अपने धमं 
का सम्यक्‌ प्रकार पालन न करे तो एेसी दशा में साधुधमं 
का भी सम्यक्‌ प्रकार से पालन नहीं हौ सकता । अतएव 
गृहस्थो को श्रपने धमं का यथोचित पालन करना चाहिए । 
धमं किसी व्यक्ति को, फिर वहसाधुहौ या गृहस्थ हो, 
किसी प्रकार के बन्धन मे वद्ध नहीं करता 1 धमं तो अवि- 
वेकको दूर करता है । धमं का कथन यहहैकिजो कु 
करो विवेकपूर्वक ही करो । गृहस्थं को विवेक समभे के 
लिए ही शस्व में पांच अणुव्रत, तीन गुणय॒त भौर चार 
शिक्षात्रत वतलाये गये हँ । इन वारह गतो को ही प्रागार- 
धमं कहते ट । पहने अहिसाग्रत मे श्रावक को हिसा का 
त्याग करना पड़ता है । गृहस्थ-श्रावक हिसा का सवरा 
त्याग नहीं करं सकता, अतएव उसे स्थूल हिसा का 
त्याग करगे का विधान किया गया है । स्थूल दसा क्ति 
कहना चाहिए ओर सूय हिसा क्या है, इस 
कारों ने जगत्‌ के जीवों की सुविधा के 
की व्याख्या करते हुए कहा दै-जो 
दिलाई देते है, उनका घात करना स्थ्‌ 
भ्रावक को एसे जीवों की हिसा नहीं 


२१०-सम्यक्ट्वपराक्रसम (३) 

1 
तो ॥ पृथ्वी, पानी म्रादिमे भीर, परन्तु वे प्रक्ष दिताः: 
नहीं देते ओर बृहुस्थ-श्रावक उन जीवों की हिसापे षन: 
नही सकता ! प्रतएव जो जीव प्रव्यक्त दिखाईदेतारै, उन 
हिसा श्रावक को नहीं करना चाहिए । । 


६. 


दस पर कोई गृहस्थ कह सकता दै कि अगर द्म 
देसे हिसासे वचते ही रहं श्नौर अहिक वनकरकठेर ` 
तो हमारा संसार-व्यवहारदही न चले! इसका समाधान 
यह्‌ दहै कि यह्‌ स्याल ही गलत है । एक वार एक उट 
साहब ने भी मूकेरेसे ही कहा था । उनका कहना धा 
ग्रगर हम अहिक ही बन जाएं तो एेसी दशामें ग्नी 
मनुष्य मर जाएं ।' मनुष्यों कौरक्षाके लिए 
करनी ही पड़ती है । सोग के कीटाणु जो रोगी कपरः 
मे होते है, उनका हमें विनाश करना पड़ता ह । अम 
कीटाणु नष्ट न करिए जाएंतो रोगी जीवित नदीं रह एवा 
अौर कीटाणुश्रों का नाण करने से हविसा हौती दै । 
दणा में हमे क्या करना चाहिए ओर क्रिस प्रकार अर्ह 
का पालन करना चाहिए ? डाक्टर का कर्तव्य निर्भा 4 
लिए हमें दवा से, दन्नेक्णन से या आपरेशन से कौटामु 
काना करना ही पड़ता ह) 

डाक्टर की तरह्‌ श्रौर लोग भी कह्ने लगते ई-बा! 
मे कीड़ों को वचाना चाहिए या मनू्यो को वचाना चादि ' 


मने उस डाक्टर साहव से कहा--कीडं दो 9, 
होते ई-श्रारोग्यरक्षक ओौर्‌ आरोग्यभक्षक । आोगयना+ 
कीडे के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। तुम वा 
मानते हो कि हम दवा ट्रारा घास्य नाक कोद क 
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मारे है, मगर दसी मान्यता में भूल है । वास्तव में तुम 


भारेग्यरक्षक कीड को सशक्त वनाते हो । एेसा करने से 
आरोग्यनाशक कीड़े अशक्त होकर स्वत मर जाते है । तुम 


¦ श्रारोग्यनाशक कीड़ों को. मार डालते हो, यह तुम्हारा ख्याल 


च 


गलत है । तुम रसा क्यों नहीं मानते कि दवाद्वासा तुम 
भारोग्य रक्षक कीटाणु्ं को सशक्त वनाति हौ ? इस चष्टि 


; से विचार करने पर तुम्हारा लक्ष्य कीडों को मारना नहीं 


वरन्‌ सशक्त वनाना सिद्ध होता है । यही दृष्टि लक्ष्य में 
रतोगेतो हसा करने के बदले रक्षा करने का तुम्हारा 
तक्ष्य रहेगा । उदाहरणार्थं जव दीपक जलाया जात हैतो 
प्रधकार स्वतः नष्ट हौ जाता है । परन्तु यह्‌ नहीं कटा 
जाता है कि ्रंधकार नष्ट हुजा, वरन्‌ यही कहा जा सकता 
दीपक उजल गया है ! इसी प्रकार अगर दवा हासा कीटा- 
गृभो को. सक्त वनाना कहा जाए ओौर एेसा ही माना जाये 
तौ हिसा के समर्थन के बदले ग्रहिसा का समर्थेन दीता दै। 
संसार में कुच लोग प्रंधकार का समर्थन करने वाले 
तिकल आएंगे ओर कुं प्रकाश का समर्थन करने वाले 
निकलेगे, परन्तु प्रकाश का समर्थन करने वाले णुक्लपक्षीय 
कहूलाएगे ग्रौर श्रधकार का समर्थन करने वाले रृष्णपक्षीय 
बहलाएगे । प्रकाश तो शुक्लपक्ष मे मी रहता ह रार दृष्ट 
पक्षमे भी रहता है, फिर भी एक को बुक्लधन ओर दूसरे 
को कृष्णपक्ष क्यो कहते हँ ? इसका कारण यहीद्ैकि एक 
पक्त प्रकाश का समर्थक है प्रौर दूसरा पक्ष श्र 
समर्थक है । इसी कारण दोनों पतों के नाम 
साधारणतया देखा जाये तो पूिमा के 
प्रतिपद्‌ के दिन प्रधकार कम होता दै 


भ ~ 
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बाला है । वयोकरि वहु थोडेसेलाभके लिए महान्‌ भ्रनथं 
करने को तयार हुभां है वृक्ष काट डालने से केवल उन्ह 
री थोडे से फल भिल जाएंगे, परन्तु वृक्ष अगर कायम रहा 
तो न जाने कितने लोगो को आम मिलेगे ! एेसा दोन पर 
भी वह मनुष्य स्वार्थं मँ श्रध होकर महान्‌ भ्रन्थं करने पर 
ऽतारू हौ गया है । वह्‌ कृष्णएलेश्या वाला है । 


` दूसरे मनुष्य ने पहले से कहा --^भाई ! सारा पेद 
काटने से क्या. लाभ [ अगर वृक्ष की शाखार्ओं को काट 
लिया जाये तो फल मिल चाएगे ओर वृक्ष भी कायम 
रहं सकेगा 1' इस दूसरे मनुष्य कौ लेश्या भी थोडे लाम के 
लिए विशेष हानि करने कीहै, फिर भी पहले मनुष्य की 
भपक्षा ग्रच्छी है । ब्रतएव दुसरा मनुष्य नीललेश्या वाला 
रट्नाता है । | 


तीसरे मनुप्यने कहा-भाई! आमतनेमेतोलगे 
¶६। । भ्राम तो दछोटी-छोटी डालियों में लगते ह, फिर वृक्ष 
कौ शाखा-काटने से क्या लाभ है ? खोरी डालियां काट 
लेना ही अच्छा है, इससे हमे आम भी मिल जाएंगे ओर 
वक्ष मी..यचा रहेगा । इस तीसरे मनुष्य के विचार के 
अनुसार कायं होने में हानि .अधिक श्रौर लाम थौडा-थोड़ाहैः 
प्रतएव इसकी लेश्या कापोती होने के कारण पापकारिणी 
तो है ही, फिर पहले श्रौर दूसरे मवुप्य की लेश्या की 
भ्रपेक्षा यह्‌ लेश्या अच्छी है । यह तीनों नेष्याएं पापकारिणी 

मीर ग्रप्रणस्त मानी जाती है । 
चौथे मनुष्य ने कहा--"भाईं ! डलियां काटने से 


ष 
(1 


पत्ते भौ कट जाएंगे ओर वृक्ष भी छाया देने योग्य नदीं न~ 
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भाई थे, जिनमे सवसरे छोटे भाई का नाम वहिलकूुमार था । 
बहिलकुमार के पास एक कीमती हार ओर एक हाथी था) 
वहू हार भौर हाथी उसके पिता ने उसे पुरस्कार दिया था) 
वरहिलकुमार को राज्य मे कोई हिस्सा नहीं मिलाया) उसने 
हार श्रौर हाथी पाकर संतोष कर लिया था। 


वहिलकूमार हाथी पर सवार होकर आनन्दपूरवे क्रीड़ा 
करता था। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे--राज्य 
के रतो का उपभोग तो वहिलकुमार दही करते हँ । कोणिक 
के लिए तो केवलराज्यका भारदहीदहै! लोगो का यह्‌ 
कथन कोणिक की रानी पद्मा के कनों तक पहुंचा ! रानी 
ने विचार क्रिया--'किसी भी उपाय से वह्‌ हार ओर हाथी 
रज्य मे मंगवाना चाहिए 1' यहु सोचकर रानी ने कोणिक 
से कहा-नाथ ! राजा आप है मगर राज्यकेरतनोका 
हार रौर हाथी का उपभोग वहिलकुमार करता है । तुम्हारे 
पात्र तौ केवल निस्सार राज्यदही है ! 


। कोणिक ने कहा -स्त्ियो की बुद्धि वहत गद्धी होती 

६। इपी कारण तू एेसा कटती है! वहिलकरुमार के पास 

तो सिफं हार ओर हाथी हैः मगर तो सारे रज्य का 

व क न अतिरिक्त वहिलकुमार के पासहार ओर 
पार्तो कोईगेरके पास थोड़ेहौदहै ! आखिर 

भरे माईके पासहीन ? + + 


रानी षमा ने सोचा- भेरी यह्‌ युक्ति काम नहीं आई 
हीं आई । 
ह द्रा कोई उपाय काम मे लाना चाहिए । यह्‌ सौोच- 
२ पने कोणिक से कहा तुम्हे पने भाई पर इतनां 
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पणं मान्या कुछ जेन नामधारी लोगो के कायरतापूशं व्यव. 
हार से ही प्रचलित हो गई है । जेनधमं गृह्ये किए 
यह नहीं कहता कि गृहस्थ अपराधी कोमासेकाभील्या 
करे । गृहस्थ के लिए जेनधमं ने प्रपराधी को मारना निषि 
नहीं ठहराया है ओर न अपराधी को दण्ड देते वातेफो 
पापीही कहा है ! यह बात स्पष्ट करने के लिए पहए 
उदाहरण दिया जाता है-- । 


जिस समय भारतवर्ष में चारों रोर अराजकता फंती 
जा रही थी ओर शक्तिशाली लोग अशक्तं को सतारहैष, 
उस समय नौ लिच्छवी प्रौर नौ मल्ली नामक प्रगरहं राजां 
ने मिलकर एक गण-संघ की स्थापना की थी । इस गणष 
का उदेश्य सवख रारा पीडित निवेलो कौ रक्षा करना था। 
गणसंघ के अठारह गणराजामों का गणनायक (एाष्डप्टा) 
चेटक राजा था} राजा चेटक या चेडा भगवान्‌ महावीर 
का पुरं भक्त था, राज तुम लोग दीली धोती.पहुनने वि 
बनिया बन रह हो, परन्तु जेनधरमं क्षत्रियं का धमं है । क 
धर्म ने बनिया नहीं बनाया है। तुम महाजन वने ध। 
व्यापार में.लग जाने के कारण अज तुममे गुलामी का भवि 
ग्रा गया है श्रौर तुम बनिया बन गये हो ¦ स्वाथ 
अधिकता के कारण तुम्हारे हृदय मँ कायरता ्नौर गुलाम 
धस गई है । वास्तव में वणिक नही, महाजन हो । 


सशक्त लोगों से निर्वलो की रक्षा करते के लिए 
गणसंघ की स्थापना की गर्दथी । जिस समय कौ यह्‌ वरटा 
है उस समय चम्पा नगरी मे कोणिक राजा राज्य कता 
भरा । कोणिक राजा श्रेणिक का पुत्र था। कोणिक के वार 
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गरधिक विश्वास है, यह्‌ ममे नहीं सालूम था । वु हता 
विश्व।स है, यह यच्छाही है मगर एक वार्‌ प्रप विष्ठा 
पात्र माद कौ परीक्षातो कर देखो कि उन तम्हारे उपर 
कितना विश्वास है ओर तुम्हारे विश्वास पर वह्‌ हरत्य ` 
हाथी भेजताहैिया नहीं? 


कोणिक को यहु वात पसन्द ग्रा गर्द} उसते वहति 
कुमार के पास संदेश भिजवा दिया --इतने दिनों तक हार 
म्रौर हाथी का उपभोग तुमने किया है । अव कुं दितो 
हमे उपभोग करने दो 


यह संदेश पाकर वहिलक्रुमार ने सोचा अरव कोणिकि 
कौ नजर हार ओर हाथी पर पड़ी दहै । वह प्रत्येक उपाय 
से हार-हाथी को हस्तगत करने कौ चेष्टा करेगा॥ मुम 
राज्य मे कोई हिस्सा नहीं भिला। फिर भी मैते हार 
हाथी पाकर ही सन्तोष मान लिया । श्रव यह्‌ भीजनिक 
तैयारी में है! | 
ट्स प्रकार विचारकर ओर हार तथाहाथीको वे 
केलिए वहिलकरुमार रात्रि कै समय निकल पड़ प्रौर रपौ 
नाना राजा चटक की शरण में जा पहुंचा । वहिवद्रुमारन 
राजा चेटक को सारी घटना कहु सुनाई । चेटक ने सम्प 
घटना सुनकर बहिलकुमार से कहा--वुम्दारी वात ठीक 
है ।' राजा चटक ने उन्हँ अपने यहां प्रश्रय दिया । 
बहिल्कुमार हार श्रौर हाथी लेकर वाहर चला गथा 
है, यह समाचार सुनते ही पद्या रानी को कोणिक के कानि 
भरने के लिए पूरी सामग्री मिल गई । वह्‌ कोणिक कै पर 
जाकर कहने लगी- तुम जिसे भारई-भाई कहकर ऊचा च 


चौतीसवां वोल-२ १६ 


थे, उसकी.करतूत देख ली न ! तुम्हारे भाई को तुम्हारे 
उपर कितना व्रिष्वास है ! उसने हार ओौर हाथी नहीं भेजा। 
इतना ही नहीं, कदाचित्‌ तुम जवरदस्ती हार-हाथी 
टस भय से वह्‌ श्रपने नाना को शस्ण में भाग गया दहै 1 
वहां जने -की कोई खवर भी उसने तुम्हारे पास नहीं मेजी । 
प्र मँ देखती हूं कि तुम क्याकरते हो ओर हार तथा 
हाथी प्राप्त करने के लिए केपी वीरता दिखाते हौ ! 

दरस प्रकार की उत्तेजनापूणं वातं कहकर पद्मा ने 
कोणिक को खुब भड्क्राया । पन्ना कौ यह वाते सुनकर 
कोणिक कोभी क्रोध श्रा गया! वह कटने लगाम चेडा 
राजा के पास अभी दूत मेजता हूं । अगर चेडा राजा 
ृद्धिमान होगा तो वदिलकुमार को हार प्नौर हाथी के साथ 
भेरे पास भेज देगा । 

कोणिक का दूत वेटक के पास पहूचा । दत का 
कथन सुनकर चेटकने उत्तर मे कहला दिया मेरे लिए 
तो कोणिक ओौर वहिलकुमार दोनों सरीखे ह । परन्तु जसे 
कोरिक ने श्रपने दस भाद्यों को राज्य में हिस्सा दिया 
है उसी प्रकार वहिलकुमार को भी हिस्सा दिया जाये अथवा 
हार ओर हाथी रखने का अधिकार उसे दिया जाय । 

चटक का यह्‌ उत्तर न्यायद्ष्टिसे ठीक था) मगर 
सत्ता के सामने न्याय-अन्याय कौन देखता है ! जिसके दाय 
मे सत्ता, बह तौ यही कहता है कि हमारा काय च्या 
है ओर जिधर हम उंगली उठावें उधर ही पूर्वं दिगा द । 

चेटकः का उत्तर सुनकर कोणिक ने फिर ८ 
हम राजा ह । रत्नौ पर राजाकान्र 


९ ६.४ 
तुम्हे हमारे बीच में पड्ने कौ कोई 


(द 
^? 
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प्राणतक देने पर उतार हौ गए 1 परन्तु तुम लोग धमं 
की रक्षाके किए कुं करते हो ? क्या तुम धमं की रक्षा 
क लिए थोडा-सा भी स्वार्थं त्याग सक्ते हौ ? स्वाथे त्याग 
क्लेसेही धमे कीरक्षाहो सकती है 1 गणराजाओं जेसी 
परिस्थिति अगर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जये तो तुम 
व्या करोगे ? कदाचित्‌ तुम यही सोचोगे कि कहां का हार 
मौर कहां का हाथी ! हमारा उससे क्या लेन-देन दै ? 
मगर क्या यह्‌ राजा लोग एेसा नहीं सोच सकते ये ? वास्तव 
म दस प्रकारं विचार करना कायस्ता का काम्‌ है । 
वीर पुरुष एसा तुच्छं विचार नही करते । वे दूसरों की 
रक्षा के लिए सदैव उदयत रहते ह । भ्राज तो लोगो में 
कायरता व्याप गर है 1 यह्‌ कायरता स्वार्थपूणं व्यापार्‌ 
के कारण आई है, मगर लोगों काकट्ना है कि वह्‌ धमं 
के कारण श्राईं है । यह कहना एक गम्भीर शूल है। घमं 
के कारण कायरता कदापि नहीं आ सकती । वीर पुरुष दी 
धमं का पालन कर सक्ते है । 


समस्त गणराजाओं के साथचेडा राजा युद्ध के लिए 
तैयार हो गया । इधर कोणिक राजा भी श्रपने दसो माद्यां 
के साथ युद्ध के लिए तेयार हृंजा । यद्यपि कोणिक के दतत 
भाई कह्‌ सक्ते थे कि हम सवको राज्य का हिस्सा मिला 
४. है तो वदहिलकूमार को मी हिस्सा मिलना चाहिए, परन्तु 
उन्होने भौ सता के सामने मस्तक भूषा दिया । इतिहास- 
वेत्ताओं का कथन है कि गणराज्य > 
समान था । परन्तु दूसरे राजा स्वच्छन्द ` 
अन्याय करते थे। । 


चौतीसवां बोल-२२३ 


` वण नागनतु्रा नामक एक श्रावक था। यह श्रावक वेले वेले 
पारणा करता था । वह चटक राजा का सामन्त था ! एक 
वार उसे युद्धमें भ्रानि के लिए कहा गया] उस समय उसके 
इसरा उपवास था । क्या ठेसा उपवास करने वाले को युद्ध 
म जाना उचित था? क्या वहु नहीं कहु सकताक्रि मँ 
उपवासी हूं । युद्धम कैसे जा सकता हं? परन्तु उसने 
कोई उत्तर न देते हए यही कहा कि अवसर ग्रान पर सेवक 
को स्वामी की सेवा करनी ही चाहिए) स्वामी की सेवा 
करके एेन मौके पर कोर बहाना बनाकर किनारा काटना 
्रनुचित है । प्रवसर आने प्रर नमकहराम बनना क्या 
हेरमखोरी नहीं है ? 


भ्राज भारतवषे मे बड़ी हूरामखोरी दिखाई देती है । 

गोललोग भारत का अन्न खाते है वही भारत की नाक काटने 
बलि कामों मे शामिल होते हँ! जौ वस्त्र भारत करो गुलाम 
वनते है, उन्हीं को वे ्रपनाते हैँ । भारत की सभ्यता को, 
रहन-सहन श्रादि को भूला देते हैँ । यह नमकट्रामी नदीं 
तोक्याहै ? वायसराय गवरनर रादि आते हँ ओर भारत 
का शासन करते है, पर उन्हे मारतीय वेषभूपा पहनने के 
लिए कहा जाए तो क्या वे कहना मानेंगे ? वे यही उत्तर 
रगे कि हम तो श्रपनी सातृभूमि की सेवा वजाने जये, 
रोह करने नहीं । अतएव - हम अपना वेश कंसे छोड सकते 
है? इस प्रकार श्रगरेज.लोग भारत मे रहते 

शके पहन कर एूते नहीं समाते । यह क 

मरोर क्याहे ? पोशाक श्नौर रहन सन 
पहचान होती है । मगर आज भारत 
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व्यवहार ही दहै 1 अगर जेनधमे का यथोचित पालन किया 
जये तो देश, समाज ओर धमं का उत्थान हए विना नहीं 
रह सकेता । धर्म॑पालन के किए वीरता ओौर धीरता कौ 
आवए्यकता रहतीहै । जो मनुष्य श्रपनी ही रक्षा नहीं कर 
सकता वह्‌ दूसरों की रक्षा कंसे कर सक्ताहै ? देश, समाज 
ग्रौर धर्मं के उत्थान के लिए सवप्रथम नैतिक वल प्राप्त 
करने की भ्रावश्यकता है । 


तुम श्रावकधमे का गम्भीर विचार करो श्रौर उसका 
भ्तीभाति पालन करने का प्रयत्न करो । अगर तुमसभी 
वस्तुग्रोके त्यागी होते या साधु होते तो तुम्हं इस विषयमे 
इतना अधिक कहने कौ आवश्यकता न ही । तुम गृहस्थ 
भ्रावक हो ग्रौर इसीलिए तुम्है समण्टि का ध्यान रखकर नियम 
वनाना चाहिए । व्यक्तिगत प्रष्नों को एक ्रौर रखकर समष्टि 
के हित का श्रावकों को खास ध्यान रखना चाहिए । अगर 
तुम अपने गृहस्थधमं का बरावर पालन करोगे तो तुम्हारा 
केल्या होगा । अब मूल विषय पर भ्राना चाहिए । 


उपधि की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकार कहते है-- 
निके प्रताप से आत्मा दुर्गेति को प्राप्त हो वह्‌ उपधिदहै। 
भीस्थानांगसूतर मे उपधि के तीन मेद कहै गये है (१) क्म 
उपधि (२) शरीर उपधि श्रौर (३) बाह्य भंडोपकरण उपधि । 


कमं भी उपधि है ओर इस उपधि के कारण श्रात्मा 
परमात्मा से वि्डाहु्रा है । कर्मं उपधिके कारण ही 
त्मा को सुख : दुःख का म्रनुभव करना पड़ता है । परन्तु 
पुख-दुःख बाहर से आए रहै, इस प्रकार भ्रात्मा का मानना 
भूल है । कम-उपधि के कारण ही आत्मा को शरीर धारण 
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करना पडता है । अत्मा जव शरीरधारी वनात 
अनेके वाद्य वस्तुश्रो की भी आवश्यकता रहती है । ्रात्ाज्ञ 
बाह्य वस्तुश्रो को अपनी मानना भयानक भूल कता । 
मकान, लकड़ी, पत्थर, मिह्ी श्रादिसे वनत्ताहै।प्लु 
आत्मा उसे अपना समभ वेठता है । जव तक मकान, तकर, 
पत्थर आदि से नहीं वना था तव तक आत्माकोर्फ्र 
प्रति ममत्व भाव नहींथा। परन्तु घर जवतेयारहो्र 
तव आत्मा ममता के कारण उसे अपना मानने लगा। स 
प्रकार कमं उपधि श्रौर श्नरीरउपधि के कारणही विजः 
करणो की भ्रावश्यकता उपस्थित होती दै भ्नौर फिर 
वाह्य उपकरणों के प्रति ममता का भाव जागृत हौ का 
है । शास्त्र के कथनानुसार यह उपधि ही उपधि है।१६ 
उपधि आत्मा को संसार-जाल मे फंसाने वाली है । शष 
उपधि के त्याग का यथाशक्ति प्रयत्न करो ओर वाह प्य 
के प्रति जो समत्वभाव बन्ध गया ह उसे शकय ्रयल 
दूर करो। 


प्रन किया जा सकता है कि उपधिकाव्या कि 
प्रकार किया जाये श्रौर पदार्थौ सम्बन्धी ममता क निब 
किस प्रकार किया जाये ? इस प्रश्न का यह्‌ उत्त (4 † 
ध्म की आराधना करने से उपधि कात्याग भी 
है श्रौर ममत्वभी दूर हौ सक्ताहै। ध्म दो 
ह भ्रौगार्धंमं अर्थात्‌ गृहस्थधमं भओौर बनगारधम्‌ 
साधुधमं । दोनों प्रकार के ध्म कीश्चद्धातो 0 ५ 
केवल स्पशंना-श्राराधना में अन्तर है । प्रतएव र 
तुम शास्त्र के इस्त कथन को जीवन मे सक्रिय हप # 
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पकतै तो इतना तो मानो कि उपधि, उपधिदही रहै ओर 
परात्मा तथा इतर पदार्थं भिन्न-भिन्न हैँ । सांसारिक पदार्थो 
म जितनी कम ममता-होगी उतना ही श्रधिक सुख भिलेगा 
भौर जितनी ज्यादा ममता होगी उतना ही अधिक दुःख 
होगा । जव तक तुम इन पदार्थो की ममता मं फसे रहोगे 
तव तक आत्मा की उन्नति नहींदहो सकेगी । आज का 
विज्ञान भी यही कहता है कि जो मनुष्य दूसरों के फदेमें 
फसा रहता है वहं अपना विकास नहीं कर सकता 1 ममत्व 
का त्याग करने वाल ही अपना विकास कर सक्ता दै। 
कमल जल मे लिप्त होकर रहै तो उसका विकास नहींहौ 
सकेता । वह॒ जल से अलिप्त होकर जव बाहुर निकलता है 
तभी उसका विकास होता है । यही वात आत्मा के विकास 
के लिएलाग्‌ होती है । भ्रात्मा भी जब तक वाह्य पदार्थौ 
मे लिप्त रहता है, तव तक वहु अपना विकास नहीं साध 
सकता । जव वह्‌ पदार्थो के ममत्वलेप से रहित हो जाता 
है तमी अपना विकास साध सकता है इसीलिए शास्त्रकार 
ने उपयिके त्याग का उपदेश दिया है । भगवान्‌ ने कहा 
है--उपधिका त्याग करने से आत्मा कमरहित बनकर सिद्ध, 
ुदध प्रौर मुक्त वन सकता है । इस प्रकार एक तरह की 
उपाध कात्याग करनेसे प्राप्त होने वाला फल कहा गया है । 
प उपधि सी भी है जिसके संयम मागं की पुष्टि 
होती है । भरषन किया जा सकता है कि एक शौर तो उपयि 
क त्याग करने केलिए कहा जाता है यौर दूसरी ओर 
त पुष्ठि होना वतलाया जाता है । इसका 
स्पेने श इसका समाधान यह्‌ है कि उपधि वन्धन- 

हन त्याज्य है मौर दूसरी संयम मे सहायक होने 
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के कारण, विवश होकर रखनी पडती है । इसी कारण 


ग्राह्य है । यह वात एक साधारण उदाहरण हारावि 
स्पष्ट की जाती है। 


कल्पना करो, किसी मनुष्य के पैर में फोड़ हग 
है । उक्टिर ने मलहम लगा कर पटी वाधने के लिए क्‌ 
डाक्टर के कथनानुसार उसने महम लगाया श्रौर टद व 
सी । भ्रव यहां विचारणीय यह्‌ है कि उसने कपड़े कीषट्‌ 
ममता के कारण वांधीहैयादुःलदूरकरनेकेलिएरवाः 
है? प्राखिर वह्‌ पट्टी को छोड ही देने वाला है, मग 
जव तक उसके पैर मेँ फोड़ा है तव तक उसे पट्टी वाधः 
पड़्गी । पैरमेंफोडान होता तौ वह्‌ पट्टी क्यों वाँधता 
पैर में पट्टी वांधने की इच्छा तो उसकी है नही, फिर ५ 
फोड़ की पीड़ा जव तक वनी है तव तक विवभ होकर उ 
. पट्टी वांधनी पड़ती है । 


यहु बात साधुजों की उपधि कै विषय मे समभन। 
चाहिए । साधु संयम का पालन करने के लिए ही उपधि 
रखते हँ । श्रगर रखकर अर्थात्‌ वस्त्र पात्र प्रादि संयम फ 
साधन रखकर साधु भ्रभिमान करे तो वह उसी प्रकार अनु 
चितदहै, जैसे फोडान होने पर मी पट्टी वाधना अनुचित ६। 
परन्तु जसे फोड़ा होने पर पट्टी वांधना ्रनुचित नदी ह 
उसी प्रकार निरभिमान होकर शौर ग्रपनी अशक्ति को 
स्वीकार करके उपधि रखना सधु क लिए अनुचित ना 
है ! शहरों मे कितने ही भिखारी भीख मागन के लिए ५ 
पर कपड़ा वांधकरदोगकरते द । साद्‌ करना इ 
वात ,है । रसा ढोग करे उपपि रखने वले की सभी 
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निदा कौ है । परन्तु फोड़ा होने पर जैसे पट्टी वाधना 
अनुचित नहीं है, उसी प्रकार संयम का पोषण करने वाली 
उपधि को, जवतक कर्मौकानाशन हो जाए तव तकया 
उपपि त्याग करने की शक्ति नाने तक, रखना अनुचित नहीं 
है। हां, उपधि रखकर अभिमान करना या म्रानन्द मानना 
उसी प्रकार भूर्खता है, जिस प्रकारफोड़ानहोने परभीपैरमें 
पट्टी वांघना मूसंता है । भगवान्‌ कते है, जिस वस्तु की 
जितनी अनिवायं आवश्यकता है उतनी ही उपधि रखना 
चाहिए, परस्तु जिसकी श्रावश्यकता नहीं है ओर जिसका त्याग 
करने की शक्ति है, उस वस्तु को अपनाये रखना भी मूखंता है । 
फिर भी जव तक उपि रखनी पड़रही है तव तककिसी 
भकार का अभिमान न करना चाहिए । ठेसान टो कि 
पु्दर वस्त श्रौर सुन्दर श्रन्य वस्तुं रते श्रौर फिर उन पर 
ममत्व एवे अ्रभिमान करे ! फोड़ पर जो पट्टी वांधी जाती 
६ वह्‌ प्राघात आदि से वचने के लिएहीहै, सुन्दरता वड़ाने 
लिए नहीं । इस प्रकार साधु जो वस्त्र रखते है सो 
लज्जा को रक्षा के लिए ही है तथा शरीर को शीत भौर 
ताप के आघात से वचाने के लिए है, जिन्हं सहन करने की 
गक्तिसाधुमे अभी तक तहीं आई है । अतएव साधुओंको 
चस्न श्रादि रखने मे ्यृगार की भावना से वचना दही 
चाहिए । शृङ्गार की भावना होने पर कर्व आदि उपचि 
सयम में वाधक सिद्ध होती है । ॥ 
शक्ति न होने पर भी उपधि कात्याग कर्‌ देना 
उचित्त नही, एेसा करने से अनेक अनर्थं उत्पन्न हीने को 
सभावना रहती है । जसे फोड़ा मिटने मे पटने ८ 
उतारदेनेसे फोड़ के वट जाने का, पक जाने का 
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कीड़े पड़ जाने का भय रहता है, उरी प्रकार श्क्तिमहै 
पर भी उपधि का त्याग करने से अनेक ग्रनथं होने की 
संभावना रहती है । अतएव उपधि का त्याग कसते मे विवेक 
की आवश्यकता है । अगर शक्ति हो तव तो उपधि कात्या 
करनाही चाहिए । अगर शक्तिनहो त्तो संयम कै निर्गा 
के लिए उपधि रखना कु बुरा नहीं है । हां, उपधि म 
कारण अभिमान करनातो वराही है । शास्त्र कहता ह 
कि साधु््रोकोतो एेसी ऊंची भावना भानि चाहिए प दह 
शुभ अवसर कव मिलेगा जव भँ सव प्रकार कौ उपविका 
व्याग कर जिनकल्पी वनकर विचरू गा । जव साधु रो 
ठेसी उच्च भावता भाने के लिए कहा गयाहैतो फिर उपि 
रखने के कारण साधुभों को अभिमान क्यो करना चाहिए । 
उपि रखकर अभिमान करने से संयम का पोषण कलं 
वानी भौ दुर्गेति के माभ प्रते जाने वाली वन जाती ६। 


उपधि के त्याग से जीव कोक्या लार हता है! 
इस प्रन के उत्तर मेँ मगवान्‌ ते फर्माया--उपधि का वप 
करने वाला भय आदि क्लेश से रहित हो जाता है अर 
उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता । उपधि काव्य 
करने से जीवात्मा किस प्रकार नि्भेय वनता है, यह्‌ वतत 
एक उदाहरण हारा समाई जाती है-- 


मान लो, एक आदमी सोते का हार पहन कर व 
ते गया है श्नौर दरसरे श्रादमी ने सोने का क्‌ 1 
नहीं पहना । अव जंगल मे चोर मिल ४५७ ५५ 
लगेगा ? श्रगर सोने का हार पहनने वाले के हृदयम ६ 


६ परिचार कणा 
कके प्रति ममत्व न होगा ओर निभय टोकर वह्‌ रिचा ¶ 
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करिसोनाव्या चीजहै ! चोरलेजयेतो भेदी ले जये, 
तो रसे भयदहयेने कां कोई कारण नहीं । अगर हार के प्रति 
उसे ममता होगीःतोचोर का भय लगे विना नहीं रहेगा । 
सोने कै प्रति ममत्व होने के कारण कभी-कभी सोने के साथ 
जान जाने कां भी भयदहो जाता है । 


निसं प्रकार सोने के प्रति ममतान होने के कारण 
मनुष्य निर्भय बन जाता है, उसी प्रकार उपधि का त्याग 
करने से जीवात्मा क्लेशरदित हौ जाता है । बाह्य उपपि 
का त्याग करने के वाद कमं की ओर शरीर की जो 
उपधि शेष रह्‌ जाती है, उसके लिए भगवान्‌ ते कहा-- वाह्य 
उपधि की भांति कर्म ओर शरीर की उपधि का भी त्याग 
करना चाहिए ।! उपधि का त्याग करने से ज्ञान, ध्यान तथा 
स्वाध्याय भी भलीभांति हो सकता है । जव तक उपधि 
होती है तव तक उपकरणों को सार-संभाल भी रखनी पड़ती 
है श्रौर उनके उटठाने-घरने की भी चिन्ता करनी पडती है । 
दसी प्रकार जब तक शरीर की उपधि वनी हं तव तक 
भोजन पानी लेने के लिए जाने मे भी समय का मोग देना 
ही पडता है । अतएव उपधि का जितना त्याग हौ सके 
उतना ही ग्रच्छा है । लेकिन ्रपनी क्ति देखकर ही उपधि 
का त्याग करना उचित है 1 उपधि के त्याग की णक्ति न 
होतो उपधि के कारण अभिमान नहीं करना चादिए वरन्‌ 
ठेसी उच्च भावना भानी चादिएक्रिर्म उपधि का त्याग 
करने के लिए कव समर्थं हो सकरूगा ¦ 


उपधि दो प्रकार की होती दै-अौषिक उपयि श्रौर 
ओपग्रहिक उपधि । जिसके विना काम चल ही नदीं सकता 
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जाती है ओर घडा गिर न जाय, इस वात का ध्यान भी 
रखती है । जसे पनिहारी का चित्त घडे को ओर वरावर 
लगा रहता है, उसी प्रकार दूसरे काम करते हुए भी तुम 
अपने चित्त को परमात्मा में पिरोदो तो कितना अच्छा 
हो ? परमात्मा मे चित्त एकाग्र करने से श्रात्मा का हिति 
भी होता है ओर चित्त भी स्वच्छं रहता है । मन ही वन्ध 
भौरमोक्षका कारण है, अतएव मन जितना पवित्र रहण, 
उतना ही कल्याण होगा । मन को स्वच्छं ओर पवित्र रखने 
का सवसे अच्छा साधन परमात्मा का नाम स्मरण करना 
है । तुम्हारे शरीर को राजा कदाचित्‌ बन्धन मे डाल सकता 
है परन्तु मन को राजा तो क्या, कोई महान्‌ शक्तिशाली 
व्यक्ति भी बन्धन में नहीं वाघ सकता । मन तो स्वतन्त्र 
ही है । अ्रतएव जेल में भी श्रगर मन से परमात्मा का 
स्मरण किया जये तो जेल भी कल्याण का घाम वन 
सकता है 1 


श्रीकृष्ण का जन्म कारावासमें हुआ धा 1 वयुदेव 
ओर देवकी जव कारागार में वन्द थे तव कृष्ण का जन्म 
हभ । फिरमीक्यावे जलम दुःख मानते थे ? प्रगर 
उन्होने कारागार को कष्टागार मानाहोतातोक्यावेश्री 
कृष्ण का आनन्द लूट सक्ते थे ? 

एक पुस्तक में मैने पढ़ा है कि देवकी जेसी सहनगौल 
स्नी दूसरी नही हुई । देवकी में स्त्री उचित अन्यान्य सद्गण 
तो थे ही, परन्तु पत्ति के वचन की रक्षा के लिए जपनी 
संतान को सौप देना श्रौर फिर समता रखना उसका वडा 
भारी गुण था । संतान समौ को श्रिय होती दे । पलु-पदः 
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ह । इसलिए तुम्हें जो उचित प्रतीत हौ वही करो । वसुदेव 
भी क्षत्रिय ओौर वीर पुरुष थे । वहु भी अपने वचन का 
पालन करने के लिए दृद्प्रतिज्न थे । 

आज तुम लोगों ने कायरता के कपड़े पहन लिये रहै 
मौर दसी कारण तुम धार्मिक कार्यो मे भी कायरता दिख 
लते हो ओरजो वचन देते हौ उसका वराबर पालन नहीं 
करते | मगर दिये हुए वचन का प्राणौ का उत्सं करके 
भी अवष्य पालन करना चाहिए । कहा भी है-- 

सत मत छोड़ो शूरमा, सत छोड पत जाय । 

सत की वांधी लक्ष्मी, फेर मिलेगी श्राय ॥ 

दुद्भ्रतिन्न मनुष्य कदापि वचनभंग नहीं करता । वचन 
भग करने से प्रतिति-विष्वास कम दहो जाता है | अतएव 
वचन का पालन करके प्रद्येक का विश्वास-पम्पादन करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 

विवाह के समय तुमने अपनी-पत्नी को ओर तुम्हारी 
पत्नीने तुम को क्या वचन दिया था ? तुमने श्रापसमेंकंसी 
प्रतिज्ञाली थी ? दस वातत पर जरा विचार करो1 पत्नी 
ने उस समय पतिग्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ली 
थी श्रौर पति ने पत्नीग्रत के पालन की । तुम विवाह के 
समय एसी प्रतिज्ञा तो लेते हो पर उसका वरावर पालन 
करते हो ? पत्नीग्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा लेने वाला 
पति ्रगर परस्त्री का सेवन करताहैतोव्रह्‌ ग्रपनी प्रतिना 
सेश्रष्ट होतादहैया नहीं ? ज्ञाती के सामने ग्रहण की हुई 
परतिजा को पति या पत्नी भंग करे तो कितना अनुचित है? 
अपनी प्रतिजा का पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है । 


वमुदेव अपनी प्रतिज्ञा के पालन में दृढ रे । वरे यह. 
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विचारते थे कि सिर पर कितना.संकट क्योन आ १३ 
धमपाल्न्मेँतो दृढ़ ही रहना चाहिए । ध्मपालन मे द्द 


रहने वाले लोगों की सेवा करने के.लिए देव भी लातायित 
रहते हँ 1 कहा मी है-- 


देवा चि त नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो) 


अध्रत्‌- धमं में दृ रहने वाले धर्मात्माओं को देव भौ 
नमस्कार करते हँ । इस कथन के अनुसार देवकी की संतान 
मारी नहीं गई । हरिणगमेषी देव नै उसकी संतान ना 
गाथापति के घर पहुंचा दी ग्रौर नाग गायापति की मृत 
संतान लाकर वसुदेव को सौप दी । इस प्रकार सत्य पर 
दढ रहने के कारण वसुदेव की किसी प्रकार की हानि 
नहीं हृई । 


भादयो ! तुम भी सत्य श्रौर धर्मं पर श्रद्धा रवो। 
सत्य भ्रौर धर्मं पर श्रद्धा रखने वालो की रक्षा हृईहै, होती 
दै ओर होगी । श्रगर तुम्हारे अन्तःकरण मेँ धर्मं प्ररश्चदर 
उत्पन्च नहीं होती तो यहा आना भी निरर्थक है । प्रतएव 
निग्रन्थवचन पर श्रद्धा रलो } तुम भौर हम निगर्यप्रवचन 
से बन्धे हुए हँ । श्रापके ्रौर मेरे वीच सम्बन्ध जोडने वाला 
निभ्रन्थप्रवचन ही है । तएव उस पर श्रद्धा रखकर सतय 
का पालन क्ररने वाले श्रौर देवकी जसी पतिक्रताके घरदी 
शरीङ्ृष्ण जसे महापुरुषों का जन्म होता है । देसे महापृर्य 
जन्मलेकर क्या करते ह, इस विषय मे गीता में कहा दै 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
श्रस्धुत्यानसधमेस्य तदल्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌--जव धमं का अपमान होता है ओर श्रधमंका 
साम्राज्य फलता है तव :महापुरुष का जन्म होता है । वह्‌ 
महापुर ध्म कौ रक्षा करता है । मनुस्मृति मे कहा है 
धर्मा रक्षति रक्षितः अर्थात्‌ जो व्यक्ति धमं की रक्षा करता 
है, धमं उस व्यक्तिः कौ रक्षा करता है) रतः धमे पर पूणं 
ध्रद्धा रखकर उसका.पालन करो ओौर परमात्मा कास्मरण करने 
ममन को तत्लीन कर दो. इसी मेँ स्व-पर का कल्याणहै। 


गौतम स्वामी के इस प्रष्नसे उपधि का त्याग 
केसे जौव को्या लाम होता है, यह्‌ तो स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उपधि रखने मे लाभ नहीं वरन्‌ उपधि का 
त्याग करे मेही लाम है । इसलिए शास्वमे भी कहा 
गया है- 

उवसमेए हणे कोहं माणं महूवया लिणे । 

मायामन्जवमावेणं लोहं संतोसभ्रो जिखे 11 


प्रथात्‌-उपशम-क्षमा द्वारा क्रोध का नाण करो, 


ता पते मन को जीतो, ्राजव से माया को जीतो ओौर 
स्तोपसे कोभ को जीतो | 


कोध भादि प्रात्माकोका यतर मानाजायेतो ही उन्ह 


| ५ नष्ट क्या जा सक्ताहै। कोध तो साक्षात्‌ 
०९ ही, अर्हकारमभी अत्माकाश् प 
ह वही दहै ¦ भ्रतएव 


क व को. ग्रौर नम्रताके 6 हारा अहंकार को 
क हए । जव आमकेपेडमें फलं लगते हतो 
क ॥ जाताहै, भशर एरण्ड नहीं नमता । भ्रव विचार 

क तुम आम जैसे वनना चाहते हो या एरण्ड सरे 
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बनना चाहते हो ? प्राम सरीखा वनने के लिए तुमं न्ता 
सीखना चाहिए । . वास्तव में संसार भँ वही पुर यसौ 
वनता है, जिसमे अहंकार नहीं होता श्नौर नम्रता होती है। 
जिसमे अहंकार भरा है वह्‌ नष्टप्राय हौ जाता है । श्राय 
व्यक्ति का अर्हुकार ही उसके नाश का कारण वतं जाताहै। 


रावण का नाश ब्रहुंकार के कारण ही हुषा) 
वह्‌ अच्छी तरह जानता थाक सीता का हरण करके मेत 
ग्रच्छा काम नहीं किया । मगर उसे अ्रभिमानन्वा गि 
लंका का स्वामी हू, श्रव उसे वापिस कसे लौट {` मंदोदरै 
ने रावण को वहत समाया था-- ` 


सासु नारि निज सचिव बुलाई 
पहंचावहु जो चह भलाई । 


अर्थात -श्रगर तुम अपना ओर राज्यकाभक वाहू 
हो तो आज ही अपने मन्ती को बुलाकर सीता की वाप 
मेज दो 1 मन्दोदरी ने इस प्रकार रावण को -समकाया। 


५ रावण भो यह समम ययाथा किसीताको वासि १ 


से हानि दी दयैगी, मगर उस घरहकार धा। वहं सोचा 


था करि जिस सीताको लेया उसे वापस | | 
नेरी कायरता कहलाएगी लोग मु कविर गे । ९४ 
अहंकार के कारण वहं राम के पास सीता न भेज सकर । 
दस श्रहुकार का नतीजा यह हआ कि सव काम 
ही गया. । । - 
रावण. तो अपने वल श्रौर वभव आंदिके श 
अहंकार करता धा, परन्तु ठुम किस वरते पर अर्काः 
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रहैहो ? प्रहुकार्‌ विनाश का मूल कारण दै, ठेसा समभ 
कर्‌ श्रहुकार का त्याग.करो ओौर नम्रता धारण करो । 


आम को कोई पत्थर मारे या लकड़ी मारे, वहु तो 
सव को मीठे फल देता है । आम किसी पर क्रोध नहीं करता 
भौर नटेसा प्रभिमान हीकरताहै कि मँ सव को मीठे फल 
देता हं | इसके विपरीत तुम सार-श्रसार का विवेक कर 
सकने वाली बुद्धि-शक्ति के धनी हो फिर भी साघारण-सी 
वातमेक्रृढहोजाति हो! ओौर धन के मदमे चूर होकर 
व्यर्थं ही अहंकारं का प्रदर्शन करते हो ! जरा विचार करो, 
यह्‌ कितनी बुरी. वात है । क्रोध-अहंकार वगैरह श्रात्मा के 
विकार ह} इस विकाररूप उपधि कात्याग करनेमेंदही 
लाम है। भगवान्‌ महावीर ने मी यही वतलाया है कि उपधि 
का त्याग करने से हानि नहीं वरन्‌ लाम ही होता है। 
उपधिका त्याग करने से आत्मा निःसंक्लेण वनता है । 
परात्मा श्रौर परमात्मा मे उपधि के कारण ही श्रन्तर है । 
उपधि का सर्वथा विनाण हौ जाने पर आत्मा ग्रौर परमात्मा 
के वीच किसी प्रकार का प्रन्तर नहीं रहेगा । 


पानी तो सरोवरमें भी होता है ओर एकपात म 
सखा हुभ्रा पानीभीपानीदही दहै । पानी दोनों जगह ह" 
मगर भिन्न-भिन्न स्थिति में होने के कारण उसमे भेद हं। 
अगर पात्र का पानी सरोवर के पानी में मिला दिवा जाय 
तो दोनों मे क्या भेद रह जाएगा ? फिर तो दोनों पानी 
एकमेक हो जाएंगे । जहां तक पात्र की उपधि धौ वा तक 
भेदथा । पात्र की उपधि हते ही किसी प्रकार का मेद 
नहीं रहा । 


२४० -संम्यरवत्वपराक्रम (३) 


दस साधारण से मालूम होने वाते उदाहरण मभौ 
वहत सार धिषा है । इस उदाहरण स संगठन के साय एः 
तापूवेक रहने का उपदेश मिलता है । अगर समाज मे उषः 
के उदाहरण का अनुकरण किया जाये तो वहत सुधारटै 
सकता है । अगर कोई मनुष्य किसी ुगंणके कारण समाज 
से वहष्कृत हृश्रा हो भौर फिर वह्‌ प्रायश्चितत लेकर दुगुथ 
कालत्याग करके फिर समाज मे सम्मिलित होना चाहे रो 
उसे समाज में पूरवैवत्‌ स्थान मिलना चाहिए । परन्तु आज 
समाज की स्थिति भ्रस्तव्यस्त हो गई है ओर समाजब्यव्या 
टीकं तरह नहीं चल रही है । समाजसेवकों को विचार 
करना चाहिए कि सामाजिक स्थिति सुधारे के लिए समि 
की व्यवस्था ठीक करने की सवंप्रथमं प्रावयकता ६ । 
समाज कौ व्यवस्था वराबर धरः जाएगी तथा समाज प 
सन को समान स्थान मिलेगा तो समाज कौ दा भी अव्य 
सुधर जाएगी । 
५ कह्ने का श्राशय पहं है कि आत्मा ओर परमा 
, म करमेरूपी उपधि के कारण ही भेद दहै) जो व्यक्ति कम 
की उपधि का त्याग कर देता ह, बह परमात्मामय 
जाता है 1 इसीलिए परमात्मा के प्रति रपी प्रार्थना का 


गई है कि-- 


प्रभजी मेरे श्रवगुख चित न धरो 1 
एक तदिया एक नार कहावत मलो नीर भरो (1 
{लके दोऊ एक रूप भरतो धुर्रि नाम परो प्रभु 


त ¦ 
एक सोहा पजा म राखत एक धर 1 
पारस तमि सेद ना राखत कचन करत खरो ॥भ्र 
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 गटरका पानी गन्दाओौर खंराव होता है-ओर. गंगा 
फा पानी निमल तथा ्रच्छा होता है । सुना. है, काशी- 
नगरी की सव गटरं बहुत गन्दी ह जर उन सव का गन्दा 
पानी गंगा नदीमेँजाताहै। गंगा का पानी पवित्र ओर 
गृटर का अपवित्र माना जाता है अतएव श्रगर गंगा अपने 
पानी मगर कापानी न अनेदेतोक्या तुम गंगा को 
गंगा कहोगे ? गदर गन्दी होती है फिर भी गंगा उसे प्रपत 
मे मिला नेती है जौर गटरको भी गंगा रूप वना लेती 
है । जो अपनी श्रपवित्रता दूर करे पवित्र वनना चाहता 
दे, गंगा उसे अपने ही समान पवित्र वना लेती है। 


जव गंगा भी उपाधि.का त्याग करके आये हुए गटर 
कै पानौ को अपने साथ मिलाकर पवित्र वना देती है तो 
क्या प्रम पवित्र परमात्मा उपाधि का त्याग करके प्राये हुए 
प्राणियों को पवित्र नहीं बनाएगा ? परमात्मा तो प्रत्येक 
भरणी को-चाहे वह द्ोयादह्यो या वड़ा, उच्चहौोया नीच 
हौ पवित्र बनाता है । उपाधि का त्थाग करके आत्मा अगर 
परमात्मा कै शरण मे जाये तोश्रात्मा परमात्मा वन जाता 
है । शास्वरकार भी यही उपदेश देते ह करि उपायि का त्याग 
करो भ्रौर विपत्ति को सम्पत्ति समभ कर आत्मढार 
करो । प्रामोद्धार करनेमें ही कल्याण है .। जौ व्यक्ति प्रात्म- 
कल्यास॒ करके पर का कल्याण करता है वही व्यक्ति पूजनीय 
सना जाता है । । 


लोग शंकर को मानते है । परक्रिसिकारण ? इसी 
कार्ण कि शंकर जगत्‌ का कल्याण करने वाले. माने गये 


॥ 


€ 1 शक्रर' की व्याख्या करते कहा गया है शं-करोतीति 1 


{5 


च + ५ 
न 


नकली ओर विषैली वस्तुजो का उपयोग करते 
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शंकर श्र्थात्‌ जो जगत्‌ कै दुःख ईर करफे जगकल्यार्‌ 
करता है, वही शंकर है 1 कहा जाता है कि समुद्र मंन 
केरते-कृरते अन्य चीजों के साथ. हलाहल विष भी निका 
था । दूसरी चीजे तोः दूसरे लोग ले. गये पर्‌ हलाहल विप 
कोकौन ले? इसं.विष.को. लेते के लिए कोई तैयार गही 


था ] तब विष्णु ने.शंकर से कहा राप देवाधिदेव दै, ध्र 
एव जगत्‌ की रक्षा के लिए विषपान करके कृतार्थं कीमिए। 


शंकरं भोले थे । ` जिसमें भोलापन होता है वही जगत्‌ की 


रक्षा के लिए तैयार होता, है । समः भी भोति थ, ९ 
कारण वे राज्य का त्याग करके .वनमें गये धे । एते भौत 
ही. परमात्मा, के सचिकट, पहंचते द । महादेव भोति ष 
श्रतएव उम्होने विषपान कर लिया ) | 


महादेव ने तो जगत्‌ की रक्षा के किद्‌ विपपान मि 
था, परन्तु ग्राज लोग महादेवके नाम षर्‌ गांजा-माग आर 
| | | जवर 


संयमधमं स्वीकार नदीं किया था, वैराग्य ग्रवस्थाम्‌ हीथ, 


तंब एक बार मुं पास के गांवःमे जाना पड़ा भरे ए 


एक आदमी था । उसने मुभे वैसे मगि । ने उसे पा 


वैसे किसलिए चाहिए ? उसने उत्तर दिया-मुमे दाह ५ 


है श्रौर इसीलिए वैस की आवश्यकता दै 1.1 8 
स्वस्था मेथा। मनि उससे कहा--दार पीने निए 


दार 10 ् प्र 
वैसे नहीं दे सकता 1 तव वह कहने लगा--दार ¶ १ ' 


-हजं वया है ? दारू तो .महा देव ने वनाई है । 


।ओ „> वस्म का अः 
दरस प्रकार दार आदि नशैली वस्तु! ४ ( 
करे मै महष्देव कारण वतलये जति टं 
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महादेव को व्यसनपूति का साधन वना लेते दँ जव कि भक्त 
लोग ॒उन्हं भक्ति का भगवान्‌ मानते ह 1 वास्तव मे जगत्‌ 
की रक्षा क अथं विषपान करने वाले शंकर व्यसनी लोगों 
के व्यसनपूति के साधन किंस प्रकार हौ सक्ते ह ? शंकर 
कोतो जगत्‌ का कल्याण करने वाले लोग ही प्यारे लगेंगे । 
महदेव ने विषपान करके विपत्ति को भी संपत्ति के रूपमे 
ग्रहण किया था भौर जगत्‌ कीरक्लाकौ थी । शंकर वनने 
का यही मां है । इस मागं का अनुसरण करके महापुरुषं 
महत्ता ्नौर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हँ ।` जो मनुष्य जगतकल्याणं 
के. लिएु स्वयं कष्ट सहन करता है ओर विपत्ति कोमी 
क मानता है, वही मनुष्य महादेव या परमात्मा का 
भक्त है 1 ५ न । 


. - शास्त्र. कहता है उपधि या उपाधि का त्याग करने 
सै आत्मा संक्लेशदीन बनता है । शास्त्र कौ इस वात पर 
साधुर को तो ध्यान देना ही चाहिए, मगर श्रावकं के 
लिए भी यह वात समान रूपसे लाम्‌ पड़ती है । शास्त्रकारों 
ने सधुग्रों के लिए 'सोने-चादी की चीजों का त्याग करके 
केवल काष्ठ, तूम्बा या भ्दटी के पात्र रखने की भ्राजा दी 
है । फिर काष्ठ के पात्रों पर ममता रखने कणी या उन्दं 
गृहस्थो के घर ताले मे वन्द रखने कौ इच्छा कितनी ग्रनु- 
चित है! अतएव साधुप्रों के लिये तो उपधि का त्याग 
करना ही श्रेयस्कर रहै । । 

प्रसेक व्यक्ति को अपनी शक्तं के अनुसार उपधिका 


त्याग करना आवश्यक है । राम या भगवान्‌ महावीर कौ 
प्रशंसा उपधि का त्याग करने के कारण हा की जाती दं। 
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होकर कुं देर तो उसे धुमाता रहा, फिर मौका देखकर 
ओर सोना उठाकर एेसा भागा कि जागीरदार रौर उसके 
आदमी आंखें फाडकर देखते रह गये । 


इस प्रकार ताम्वे से सोना वनाने की ठगविद्ासे 
भ्रनेकलोगय्गे गये हँ । परन्तु आत्मा को परमात्मा वनने 
का रसायन इतना उत्तम है कि उससे विपत्ति भी सम्प्रतत 
बनं जाती है । यह्‌ रसायन श्रनेक महापुरुषों द्वारा श्रनुभूत 
है । इस अनुभूत रसायन केद्वारा खगे जाने का अणुमाच 
भी ्रदेशा नहीं । इस रसायन क सेवन से आत्मा, परमात्मा 
अथवा नर, नारायण वन जाता है । ताम्वे से सोना वनाना 
तो ठगविद्या है । परन्तु आत्मा से परमात्मा प्रकटाना सच्ची 
सद्विद्या है । यही सद्विद्या मुक्ति का साधन है । इस 
` साधन द्वारा आत्मा का कल्याण करो। दसी मे मानव- 
जीवन की सिद्धि है। 


४ 


